FPP POR PP 
र F र 

वीर सेवा मन्दिर | 
दिल्ली हुँ 

94 

x 

0३ 

र 

* ९९ 

x 

$ 

ड 


क्रम सख्या 2 bo ह ता दाव 


कान न० 


0७५ 
खण्ड झू 


00 


ok RK Bok POCO OCR AC PIG, YO DIP 


न 
पान जाळा, ग्रंथ १ । त्रय) 
कळ टार 


क 


30 1! ॐ 
€ संध्योपासना । 


( संध्याके अदुष्ठानकी रीतिके समेत ) 
लेखक और प्रकाशक 


श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर, 
स्वाध्यायमंडल, औंध ( नि. सातारा. ) 


तृतीय वार २००० 


विक्रम संवत्‌ १९८३, शालिवाहन शक १८४८, 
ईसवी सन १९२६. 


१५ 
Eons 


४ मंध्योपासना । 


संग्रहित किया जाय, तो भी विचार करनेवालोंको कुछ लाम हो 
सकता है । इस मित्रने सुझे समझाया, कि तक राके अपूण विचारों 
से ही पुणताका मार्ग विदित होना संभव है । वास्तव में ऐसा 
होना संभव हो या न हो, परंतु यह बात सच्ची है कि इस समयमें 
हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते । वैदिक परंपरा हूटनेके कारण 
मंत्रों के अथोंका ठीक पता इस समय लग नहीं सकता, तथा योग- 
विद्या दुर्लभ होने के कारण ध्यान योग के बातोंका पूर्ण अनुभव 
प्राप्त होना अत्यंत कठिन है । इस अवस्थामें भिन्नभिन्न स्थान के 
अनेक विचारी लोकां के अनुभव और विचार मुद्रित होनेस आपस 
के विचारों को-एक दूसरके विचार देखनेसे-एक प्रकार की नवीन 
दिशा लग सकती है । और कालांतर से अनेकोंके थोडे थोडे अनु- 
भव मिलकर एक पूणे ग्रंथ बन सकता हे । इस लिये इस पुस्तकमें 
अपना ओर समान शील मित्रोंका जो जो अनुमव है उतनाही 
लिखा है, और कंवल तकंकी बात बहुत करके नहीं लिखी है । 
इसका हेतु इतनाही हे, कि जा पाठक इस विधिक अनुसार संध्या 
करेंगे उनको योग्य समयमे इस पुस्तकमें लिखा अनुभव अवश्य 
प्रप्त हो जायगा । जो अनुभव एकको हुआ है वह दूसरेको भी 
प्रयत्न करनेपर अवश्य प्राप्त हो सकता हे! 

ग्रंथोंके प्रमाण और युक्तिवाद स्थानस्थानपर दिये ही हैं, परंतु 
बे उतने ही हैं कि जितना अनुभव हो गया है। मंत्रोंके अथाके 
विषयमें इतना लिखना आवश्यक हे, कि 'सनसा परिकमाके मंत्र” 
बहुत प्रयत्न करने पर भी जेसे खुलने चाहिए वेसे अब तक नहीं 
खुले हैं । अन्य मंत्रोंके विषयमें कोई विशेष संदेह नहीं रहा है, 
परंतु मानसा परिक्रमा' के मंत्र मेरे लिये भारंभ से इतने कठिन 
रहे हैं, कि विशेषतः उनहीं के कारण संध्या पर पुस्तक लिखनेका 
कार्य इतनी वेर वैसाही पडा रहा था । इस पुस्तकम इन मंत्रोंका 
विचार करने ह लिये बढुतसे प्रमाण एकत्रित किये हैं, और अनेक 
कोष्टक बनाये हैं, परंतु अमीतक वह आंतारिक बात युस ही रही 


+ 


संध्याका अर्थ क्या है ? ५ 


है, कि जिससे समाधान हो सकता हे । इस लिये पाठक उनका 
अधिक विचार करें ओर यदि कोई विशेष बात खूझे तो झुझे 
अवश्य सूचित करें । 

इन मंत्रोंका तथा इस प्रकारके कई अन्य मंत्रोंका विज्ञान हमें इस- 
लिये नहीं होता, कि हमारी वेदकी पढाई अपूर्ण हे। यदि चारों वेदोंकी 
आद्योपाँत पढाई हो जायगी, और मंत्रोंके पूर्वांपर संबंधोंका निश्चित 
ज्ञान होगा, तो मंत्रोंके अर्थ समझनमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
यवि बहुतसे विद्वान वेदोंका स्वाध्याय नित्य करेंगे तो निञ्चयसे वह 
दिन शीघ्रही आजायगा कि जिस दिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे 
हे । अस्तु । अब उन प्रश्नोंका विचार करूंगा कि जो प्रश्न संध्या 
के विषयमे वारंवार पूछे जाते हें:-- 

१ संध्या का अर्थे क्या हे? 

(सं) उत्तम प्रकारसे (ध्ये) व्यान करना ` संध्या 

( Reflection, meditation, thinking ab0u) तात्पर्यं है 
संध्या ' शब्दका दूसरा अर्थ ( 07100 ) मेल, संयोग, संबंध है । 

उपासनाके समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध अथवा 
मेल होता हे, इस आशयका प्रकाश यह दूसरा अथ कर रहा है । 


पञ्चात्‌ दो पदार्थोके संयाग संबंधके लिए गोण वृत्तिसे यह शब्द 
प्रयुक्त होने लगा, ओर अंतमें दिन और रात्रिके ' संघिसमय ' के 
लिय रूढ हो गया । इस से पता लग जायगा, कि वास्तव में 
' संध्या) का भाव मूलनें ' प्रातःकाल और सायंकाल” नहीं है, 
'परंतु गोण वृत्तिसे अब यह भाव उस राव्दसे लिया जाता हे! 
इतनाही नहीं परंतु प्रातःकाल आर सायंकाल के साथ साथ 
' संध्या ? का अभेद संबघ जोडा गया हे! ! ' और स्मृतियोंमें भी 
सवेरे शामक समय संध्या न करनवालको दंड लिखा है । 
७८०. ७, ~ ९ ७९ हक च. 

(२) कया संधिसमय का संध्यास कोई संबंध नहीं है! 

दिनरात्रीके संघिसमयका संध्याके साथ थोडासा संबंध है, 
परंतु जेखा बताया जाता है, उतना संबंध नहीं हे | प्रातःकालका 


द्‌ संघ्योपासना । 


सुर्यावयका समय, तथा सायंकालका सूर्यास्तका समय निःसंदेह 
अत्यंत मनाहर हाता हे । नदीका सुरम्य प्रवाह, पहाडोंके अद्भत 
हृश्य, वन्य वृक्षलताद्कोंक आनदकारक प्रदश, उद्यानों के रम- 
णीय भाग आदि स्थानों मे सायकाल और प्रातःकालके रमणीय 
सूर्यकिरणोंसे एस अत और विलक्षण दृश्य बनते हैं, कि देखने- 
वालॉक रासेक अंतःकरण उदात्त ओर गंभीर विचारोंसे परिपूर्ण 
होकर, इस प्रकारके अछ्धुतीलाकौशल्य और रचनाचातुर्यं बना- 
नेवाल परमेश्वरक विलक्षण साम्यं के विचारकी लहरियां से 
प्रफुल्लित हो जात हें। इस लिय प्रातःकाल और सायंकालका 
संधिसमय संध्याके लिय भ्रेष्ठ माना गया हे । तथा नदीका प्रवाह 
आदि स्थान भी अच्छे समझे गये हैं। 

परतु ' संध्या ' का अधिकार सब देशाके संपूण छाकोक लिये 
है । इस भूमिक ऊपर एसे प्रदेश ह॑ कि जहां कई मास तक सूर्यो- 
दय और सूर्यास्तम्‌ केवळ एक घण्टेका ही अवकाश रहता है, 
कई प्रदेशामे तीन तीन मासतक सूर्यदर्दांन नहीं हाता, कई प्रदेशोंम 
बीस बीस घण्टातक रात्री ही रहती है | ऐस पदशामं रहनवाल 
लोकोक लिय सूर्यास्त ओर सूर्योद्यका समय ' संध्याका समय ' 
नही हा सकता । अथवा किसी उद्योग क कारण यदि हम उन 
प्रदेशोंमं चल गय, ता तीन माहिनोंकी र!जीम सध्या करनके लिय 
संधि समय ही नहीं मिलेगा और इस कारण संध्या नहीं हामी । 
इसस स्पष्ट ह क उक्त स्सृतियोंके आदेश केवल अपने हिंदुस्थानके 
लिय ही हे । साबेदाशक नहीं हैं । 

वास्तवम्‌ एसा है कि, निद्वाकी समासि ओर जाशूतिके घारंभमें 
तथा जागृतिकी समाति ओर निद्राके पूर्व संध्या करना चाहिए । 
निद्रा रात्री हे ओर जागति दिन है। दानोके संघिसमयमे इस 
प्रकार संध्योपासना हो सकती है । जागृतिका प्रारंभ और नागू 
तिकी समातिका तात्पर्य साधारण रीतिस समझना चाहिए, अर्थात्‌ 


आ 


दिनमै कितनी वार उपासना ? छ 


जागनेके पश्चात्‌ शौच, सुखमार्जन, खान आदि करके संध्योपासना 
करना चाहिए; तथा क्निके सब व्यवहारोंसे निवृत्त होकर निदाके 
विश्वामके पूर्व संध्योपासना करना चाहिए । यह नियम सावेदे- 
` शिक और सार्वकालिक हो सकता है। स्मृतियोंके वचन अपने 
हिंदुस्थान वेशके समयके लिये बहुत ही अच्छे हें । इस लिये इस 
ढेशके लोक तथा इस प्रकारका दिनाविभाग जहां होगा, वहांके 
लोक इसी प्रकार संध्या करें । विशेषतः प्रमातका समय ध्यान 
आदिवे, लिये बहुत ही अच्छा होता है । इस समयका एकान्त, 
शांति, प्रसन्नता, आदि गुणबाहुल्य इतना है, कि इस देशमें इस 
प्रभात और प्रातःकालके समयसे भिन्न कोई अन्य समय इसके 
बराबर नहीं हो सकता । इसी प्रकार थोडे रूपम सायं समय 
है । इस कारण स्म्रतिकारोंकी आज्ञा इस देशके व्यवहारके 
अनुसार बहुतही अच्छी है । इस लिये जहांतक संभव हो 
वहां तक इस देशमें कोई मनुष्य संध्या करनेके लिये समयका 
उल्लघन न करे । और समयक गुणोंसे अवश्य लाभ उठावे । यह 
सध्या करनेवालोका अनुभव है कि प्रातःकालमें जिस प्रकार 
चित्तकी प्रसन्नता शीघ्र साध्य होती है उस प्रकार अन्य समय 
नहीं हो सकती । इस कारण समयकी अनुकूलतासे अवश्य लाभ 
प्राप्त करना चाहिए । 


( ३ ) संध्या दिनमें कितनी वार करनी चाहिए ! 


दिनम कितनी वार संध्या करना चाहिए यह एक बडा भारी 
प्रश्न है । कई लोक तीनवार संध्या करनेके पक्षमें हें, और दूसरे 
दोवार संध्या करनेके लिये अपनी संमति देत हें । तीन वार संध्या 
करनेवाले दो वार संध्या करनेके विरोधी नहीं हो सकते । संध्यो- 
पासना यह शुभ कमे होनेसे यादे किसी को फुरसत होगी और 
वह भद्रपुरुष द से अधिकवार संध्योपासना करने लगेगा, तो 
उसको कोई शास्त्र प्रतिबंध नहीं कर सकता । अच्छी घकार 


< सेध्यापासना । 


संघ्योपासना क(नेके लिय कमसे कम दो घंटेका समय लगता 
हे । सवेरे शाम चार घण्टेका समय व्यतीत करनेके पश्चाद यदि 
कोई मदपुरुष बीचका समय संध्योपासनाके लिये निकाल सकता 
है, ओर अधिक आनेद प्राप्त करता हे, तो बेशक करे । परंतु यहां 
प्रश्न ऐसा है कि इस विषयमें वेद की संमति क्या हे? इस विषयमे 
निम्न मंत्र देखिए-- 
दिनमें तीन वार उपासना । 
मम त्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने दिवः । 
मम प्रपित्वे अपिशवेरे बसवा स्तोमासो अत्रृत्सत ॥ 
क्र. ८।१।२९ 


ह्‌ ( चसो ) सवै निवासक ईश्वर ' ( सूर उदिति ) सूर्यका उद्र 
होनेके समय ( मम स्तोमासः ) भरे स्तोत्र ( त्वां ) तुमको ( अवृ- 
त्सत ) प्राप्त करते हैं। ( दिवः मध्यंदिन ) दिनक मध्यदिनमे ( मम) 
मेरी प्रार्थना तेर लिये होती है । ओर ( अपि-शवैर ) सा्यकालके 
( प्रपित्वे ) दिनके अंतके समयमें ( मम ) मेरी उपासना तेरे लिये 
होती है । अर्थात्‌ में दिनिमे तीन वार तेरी उपासना करता हू । 
तथा-- 
उतायातं संगवे धातरह्नो मध्यंदिन उदिता मुयेस्य । 
दिवा नक्तमवसा झंतमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ 
ऋ. ५।७६्‌।६ 
ति. ( अश्विनो ) अश्वि देवो ! ( उत अङ्कः प्रातः) निश्चयसे 
दिनके घातःकालमें ( सं-गवे ) गायका दाइन करनेके समय 
( आयातं ) आइए । ( उदिता सूर्यस्य ) सूर्य उदय होनेके चाव 
( मध्यंदिने ) मध्यदिनके समय आइए । तथा ( दिवा नक्तं ) ढ्नि 
और रात्रीके संघिसमयमें ( शं-तमेन अवसा ) शांतियुक्त संरक्षण 


दिनमें तीन वार उपासना । ९ 


के साथ आइए । ( इदानीं) इस समय ( पीतिः न ततान ) संर- 
क्षण सवेत्र फेला नहीं है ॥ इस मंत्रमें अभ्विनीदेवोंकी उपासना 
ब्निमे तीनवार कही हे । ' अश ' अर्थात व्यापक देवताका नाम 
आश्विन हे । धन ऋण, अथवा स्त्रीपुरुष ( Negative and Positi- 
४०) आदि क्रदं शक्तियोसे युक्त हानेके कारण उस एक देवताका 
नाम ' अश्विनो ' अथोत्‌ ' दो अम्विदेव ' है जिसकी तीन वार 
उपासना उक्त मंत्रमें कही है । तथा-- 
यदद्य सूर उद्यति भियक्षत्रा ऋतं दध । 
यन्निस्रचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यंदिने दिवः ॥ 
ऋ. ८।२७।१९ 

हे ( प्रिय-क्षत्राः ) क्षत्रियो ' ( सूर उद्यति ) सूर्यके उद्यके समय 
अर्थात्‌ ( प्रबुघि )' जागनेके समय ( यत्‌ ) यदि आप (विश्व-वेदसः) 
खर्वज्ञानीके अर्थात्‌ इश्वरके ( ऋतं ) मंत्रकी ( दृध ) धारणा करेंगे, 
( यत्‌ निछुचि ) यदि सूर्यके अस्तके समय करेंगे, ( यत्‌ वा) और 
( विवः मध्यं दिने ) दिनके मध्यम करेंगे, तो आप ( अद्य ) आज- 
सही ऋतका धारण करनेवाल बन जांयमे॥ इस मंत्रमें दिनमें 
तीन वार उपासना करनेका उल्लेख है तथा इसमें एक बात विशेष 
कही है, कि उपासना “ प्रबुधि ” अर्थात्‌ प्रबोध समयमें करना 
चाहिए । निद्राकी समाप्ति होकर जागनका जो' समय होता हे 
वह ' प्रबोध ” समय कहलाता हे । जागृतिके समयकी अपेक्षासे 
आरामके समयसे पूवे एक वार संध्या करना चाहिए ऐसा स्वयं 
अर्थ निष्पन्न होता हे । इससे स्पष्ट है कि वेदने सावेदेशिक 
संध्याका समय सूचित किया है। तथा-- 


मेधां सायं मेघां प्रातर्मेधां मध्यं दिनं परि । 
मेधां धूर्यस्य रक्मिभिवेचसा वेशयामहे ॥ 
अथ. ६।१०८।९ 


१० संध्योपासना । 


' सायंकाल, प्रात'काल और क्निके मध्यमें रूयंके किरणोंके 
साथ तथा अपनी वाकशक्तिके साथ मेघा नामक घारणावती 
बुद्धिको घारण करते हें ' । इस प्रकार तीन वार उपासना करनेका 
विचार वेदम लिखा हे । तथा-- 


यदद्य सूर उदिते यम्मध्यं दिन आतुचि । 
वामं धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ 
क्र. ८२७२१ 


यदि आप सूर्यक उदयक समय, मध्यादिनके समय, तथा 
( आतुचि ) सायकालक समय ( विश्ववेदसः ) सेज इंश्वरका 
( वामं ) वदनीय स्तोत्र ( मनवे ) मननर्क लिये, ( प्रचतस ) चित- 
नके लिये और ( जुव्हानाय ) स्वीकारक लिये € घत्थ ) घारण 
करेंग, ता आप ( अद्य ) आजही श्रष्ट बनगे । तथा-- 


श्रद्धां प्रातहंबामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि । 
श्रद्धां सूर्यस्य निम्नचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋ. १०१५ १॥५ 


'घ्रातःकालमें, दो प्रहरके समय, तथा सूर्यके अस्त हानक समय 
हम मब श्रद्धा देवीकी प्राथना करेंगे, कि हे श्रद्धादवी ! हम सबके 
अंदर श्रद्धा स्थापन करा । 

इस भद्धा मंत की तुलना पूर्वोक्त मेधां साथ इल मेधामत्र' 
क साथ कार्जिए । तथा 'यदद्य सूर उदिति! इस मंत्रकी पूवाक्त इसके 
सडा मंत्रक साथ तुलना कीजेए । इन मंत्राका भाव प्रायः समान 
हा है । कुछ शोडीखी ।वेशषता हे जो सत्रोके शब्डाका विचार 
करनेसे पाठक स्वयं जान सकते हें! इस प्रकार दिनमे तीनवार 
उपासना करनेके विषयमें वेदकी संमति है । अब दिनमें ढा जार 
उपासनाका उल्लेख निम्न मंत्रा में दोखिए-- 


~ ३ 
७ 


दिनम दो वार उपासना । ११ 


विनमे दो वार उपासना । 
हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यं दिने दिवः । 
७ 
जुषाण इन्द्र सप्तभिने आगहि ॥ 
ऋ. ८। १ ३।१ ६ 
“हे ( इन्द्र ) प्रभो ! (त्वा ) तेरी ( सूर उदिति) सूर्योदयके समय 
( हवे ) प्राथना करता हूं । तथा ( दिवः मध्यं दनि ) दिनक मध्यम 
( हवे ) प्रार्थना करता हुं । हमारे ( सप्ताभिः ) सातों इंद्रियो द्वारा 
( जुषाणः ) सवम किया हुआ तू ( नः ) हमारे पास ( आगहि ) 
आओ । ' , 
यद्यपि इस मंत्रमें केवल दो वार उपासनाका उल्लेख हे तथापि 
यह मंत्र तीन वारकी उपासनाका निषेध करनेवाला नहीं है । यह 
बात स्पष्ट है क्योंकि केवल प्रकाशक समयकी उपासना इस मंत्रमें 
वर्णित होनक कारण केबल दो वारका उल्लेख इस मंत्रमें होना 
अत्यंत स्वाभाविक है । इसी प्रकारका निम्न मंत्र देखी ए-- 
२6 AR NX Oe +~ ~ ९ 
प्रातर्देवीमदितिं जाहवाम मध्यादन उादता सूयस्य || 
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राये मित्रावरुणा सवेतातेळे ताकाय तनयाय शंयोः ।। 
ऋ ५।६९।३ 
“मं ( देवीं अ-दिति ) स्वतंत्रता देवीकी ( प्रातः ) प्रातःकालमे 
( जोहवीमि ) उपासना करता हूं । तथा (स्टूयेस्य उदिता) सूर्यादयके 
पञ्गात्‌ ( मध्य दिन ) मध्यद्निम उपासना करता हूं । ( सबे-ताता ) 
सबकी उच्जतिके व्यापक कर्मामं, जिससे ( ताकाय तनयाय) 
वालवच्चोक। ( झांयाः) आराम ओर आरोग्य प्राप्त हाता हे उस 
प्रकारके यज्ञमें, ( राये ) ऐश्वयेकी वृद्धिके लिय मित्र और वरू- 
णकी ( इंव्ठे स्तुति प्रार्थना और उपासना करता हूं । 
इस मंत्रमें 'अ-दिति' दबीकी दो वार उपासना प्रतिदिन वर्णन की 
है । 'दिति' का अर्थ ( 5074४९, ) बंधन, दासत्व, प्रतिबंध, खंडन 


१२ संघ्योपासना । 


हे । अथात्‌ अ-दिति' का अर्थ (£7९९07, ) स्वाधीनता, स्वातंत्र्य, 
बंधन रहित होना, दासभावसे दूर होना, अखंडनीयताका धारण 
करना इत्यादि है । वैयक्तिक स्वाधीनताका तथा सामाजिक, 
सामृहिक अथवा सार्वजनिक स्वातंत्यका विचार दिनमें अवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि स्वातंच्यके विचारसे, अर्थात्‌ सुक्तिके मन- 
नसे ही, मनुष्यके अंदर बंधन दूर करनेके भाव आते हें ओर येही 
भाव मनुष्यत्वका विकास करनेवाले हैं । अस्तु । इस प्रकार दिनमें 
दा बार ध्यान करनेका उपक्श वेदम है | परंतु स्मरण रह की यह 
पूर्वोक्त तीन वारके उल्लेख का विरोधक नहीं ह । इसका हेतु पूव 
स्थलम दिया ही है अश्व चार वार उपासनाका उल्लेख देखिण-- 
प्रतिदिन चार वार उपासना । 
नमः सायं नमः मातनेमो रात्र्या नमो दिवा । 
भवाय च शवाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ 
अथे. १ १।२।१६ 


“ ( भवाय) सबके उत्पादक ओर ( शवाय ) दुःख निवारक 
इभ्वरके लिय सायकाल, प्रातःकाल, रात्रिक समय तथा दिनके 
समय में नमन ( अकरं ) करता हे । ” अर्थात्‌ ( १) [ भात ] घातः 
कालके समय, (२) [ सायं ] सायकालके समय, (३) [ दिवा ] दिनके 
मध्यमं, तथा (४) [ राज्या ] राजिके समय, इस प्रकार प्रतिदिन चार 
वार सवे जगन्जियेता परमेश्वरको नमन करना चाहिए । ह 

“ सायं, प्रातः, दिवा, राच्या ” ! ये चार शाब्द चार विभामोंकि 
बोधक हैं । योगी जन जो विशेष प्रकारस आत्मिक उन्नति चाहते 
हें वे चार वार योगाभ्यास करते हैं । ये चार समय योगके पुस्त- 
कमें प्रसिद्ध हें । विशेष पुरुष जो इसी योगाभ्यास आदिको करना 
चाहते हें, उनके लिये प्रतिदिन चार वार अभ्यासपूर्वक घ्यानधा- 
रणा करना योग्य है । परंतु जो लोकिक व्यवहारमें पडे हें, और 
लौकिक व्यवहारका साधन करते हुए आत्मिक उ्नाति धीरे धीरे 


प्रतिदिन चार वार उपासना | १३ 


करना चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन तीन अथव, दा वार उपा- 
सना लिखी है । ऐसा इन मंत्रोंका विचार करनेंस प्रतीत होता है। 

इन वेद मंत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि पर्तिदिन दो, तीन और 
चार वार उपासना करनेका उलेख वेदम हे । 

( १) प्रातःकाल, ( २) दोपहर, दिनक! मध्य समय, ( ३ ) सायं- 
काल और (४) रात्रिका समय, ये चार उपासनाक समय हे । 
दिन पुरुषाथका समय हे और रात्री आराम और विश्रामका 
समय हे । पुरुषार्थ करनेका प्रारंभ करनेके पूर्वे इश्वरोपासना 
करके मन प्रशांत ओर उदात्त बनाकर विविध पुरुषार्थ करनेका 
प्रारंभ करना उचित है, प्रातः कालसे दिनके मध्य तक अपना 
कायेव्यवहार करनेके पश्चात्‌ थोड समयमें ईश्वर उपासना करनेसे 
जो उत्साह और आनंद प्राप्त होता हे, उससे उिनके शेष समयमें 
अपना कार्यव्यापार करनेके लिये निःसंदेह मनकी योग्यता और 
कार्यक्षमता अधिक होती है । प्रातःकालकी संध्यासे दिनक पुरु 
षार्थ शुद्ध रीतिस करनेके लिये मनकी तैयारी होती हे, इसी 
प्रकार सायंकालकी संध्योपासनासे रातीका आराम और विश्राम 
प्राप्त करनेकी योग्यता उपासकके मनमें उत्पन्न होती हे । इस लिये 
कमसे कम प्रातः कालम ओर सायंकालमें अर्थात्‌ दिनमें दो वार 
अवश्य संध्योपासना करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा और परिपाठी 
भी है । दोस अधिकवार संध्योपासना करनेका कहीं भी निषेध 
नहीं है और उक्त मंत्रोंमें अधिक वार उपासनाकी स्पष्ट सूचना 
हे "इस लिये प्रतिदिन दोवार आवश्यक और तीन अथवा चार 
वार ऐच्छिक संध्योपासना करना वेदानुकूल है। 

यद्यपि मंत्रेकि आधारसे मेने पूर्वोक्त अनुमान किया हे तथापि: 
इस विषयमें अधिक खोज होनेकी आवश्यकता हे । स्वाध्यायशील 
पाठकोंको उचित हे कि वे उस विषयका विचार निष्पक्षपात 
होकर वैदिक दृष्टिसे करें, और वेदमंत्रोंक आधारस जो पद्धतिः 
स्पष्ट सिद्ध होती है, उसको माने क्यों कि वैदिक पद्धति ही सब, 


१४ संध्योपासना । 


मनुष्योंका सच्चा हित करनेवाली है। दुराग्रहसे धर्मका नाश होता 
है और निष्पक्षपातपूर्वक सुविचारके अलुष्ठानसे धर्मका परिपालन 
होनके कारण सब मनुष्योंकी उचज्नति होती हे । 


(४) संध्या कहां करनी चाहिए? 


संध्या करनेके लिये किसी विशेष स्थानादिकी आवश्यकता हे 
Fe २.» ह + = 
या नहीं! यह आशय इस प्रश्नका हे । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए- 


उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । 
घिया विमो अजायत ॥ १५॥ यजु. २१1१५ 


“ ( उपह्वर ) पहाडोकी भूमीपर, ओर नदियोके संगमपर बैठकर 
( वि-प्रः ) ज्ञाना लाक ( घिया ) घार जायुक्त बुद्धिसे ( अजायत ) 
उन्नतिको प्राप्त करते हे । ” अर्थात्‌ धारणाध्यान आदि करने के 
लिय पहाडोक सुंदर स्थान, तथा नदियोंके मनोहर संगम बहुत 
लाभदायक हेते हें । ज्ञानी लोक यहां बेठकर यागसाधन करते हुए 
आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हें। यह बात यहां सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे, कि पहाडोके गभीर ट्टश्य ओर नवियोंके 
आल्हाद्कारक स्थान चित्तको एकाग्रता करनके लिये बहत सहा- 
यता कर सकते हे । इन स्थानोंमे स्वभावतः विशालता, गंभीरता 
ओर प्रसन्नता हानेके कारण मनकी एकाग्रता हानेमें बहुत सहा- 
यता हाती हे । 


सुंदर उद्यान, मनोहर तालाब, प्रशस्त और रमणीय वाटिका 
आदि स्थानोमें भी पूर्वोक्त प्रकार सुगमतास मन उपासनामे लीन 
हो सकता हे । परंतु सर्वसाधारण मनुष्योंके लिय सदासर्वदा इस 
अकारके स्थान ईश्वरोपासना करनेके लिये प्राप्त होना बहुत कठिन 
है, इस लिये अपने घरमेंही योग्य और पवित्र स्थान संध्यादीक 
लिये चनाना आवश्यक है । जा कमरा स्वच्छ, पवित्र, सुंदर ओर 
रमणीय बनाया जा सकता हे, जो केवल संध्याके लिये ही रखा 
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जा सकता है, जिस में विषयोपभोग आदि कृत्य किये नहीं जाते, 
जो शीतोष्णकालोमें विशेष शीत और विशेष उष्ण नहीं होता, 
जिसमें चूहे आदिके बनाये बिल आदि नहीं हो सकते, इस प्रका- 
रका कमरा केवल संध्योपासनाके लिये रखना चाहिए । 


यदि अपने घरके चारों ओर बाग, उद्यान अथवा पुष्पवाटिका 
हो तो बहुत अच्छा है । परिस्थितिके वशात्‌ न हो, तो नगरके 
बाहर कोई एसा रम्य स्थान हो, उसका उपयोग करना चाहिए । 
इनके अभावमें अपने घरका कमरा संध्याके लिये सजाना चाहिए, 
क्योंकि जहां इच्छा हो बेठकर जिस किसी समयमें संध्याके मत्र 
एढनेसे संध्याका वास्ताविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता । 


अपन घरका कमरा यदि उत्तर विशाकी ओर होगा तो बहुत 
अच्छा है, क्यों [क घरका उत्तर दिशाका भाग गर्भीमें बहुत नहीं 
तपता । इस कमरेके लिये विशेषकर पूर्व पश्चिमकी ओर प्रशस्त 
खिडकियां रहनीं चाहिए, जिससे सूर्योदय सूर्यास्तकी अभिनंद- 
नीय शोसाका आनंद उपासकको प्राप्त हो सके । यह कमरा अंदर 
और बाहरसे स्वच्छ, सुदर ओर पवित्र बनाना चाहिए । अंदरके 
कोने, जमीन, दीवार और छत निर्मल रखनेका यत्न सदा करना 
चाहिए । चाहरस भी किसी प्रकारका मलिनता युक्त वायु आदि 
न आने पावे । अथात्‌ मल--मूत्र विसजेन करनेके स्थान तथा 
दूसरे दुर्गंधके स्थान पास न हाँ। इस प्रकारका कमरा केवल 
संध्याहीके लिये रखना चाहिए | अथात्‌ इस कमरेके अंदर ऐसे 
ही पदार्थ «खे जाव कि जिनका उपयोग परमेश्वरके भजनपूजन 
हीके काममें हाता है । इस कमरेकी दीवारोंकी सजावटके लिय 
वेदमंत्रोके उत्तम वाक्य, तथा साधु सत्पुरुषोंक उपदेशवाकय सुंदर 
अक्षरोंम लिख कर लगाने चाहिए । जिस किसी दिशामे दादि 
जावे उस स्थानमें उपदेराके दी वाक्य नजर आना चाहिए । इस 
कमरेके लिये चित्रांकी सजावटकी मी बडी आवश्यकता हे । 
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* चित्रोका महत्व उपदेशके कामके लिये बहुत है; क्यों कि पढे लिखे 
आवृमीही मंथ पढ सकते हैं, परंतु चित्रोंकी तो अनपढ मनुष्यभी 
समझ सकते हैं । 

पूज दिशाकी दीवार पर ऐस चित्र रखने चाहिए कि जिनमें 
सूर्यका उदय, छोटे उत्साही बालकोंकी क्रीडा, परफुछित वृक्ष 
आदिक चित्र हां, अर्थात्‌ जो उत्साह, जाग्रति और उदयकी सूचना 
कर सकते हें । यह इस लिये कि पूर्वेदिशा जागृतिकी दिशा समझी 
जाती हे । दक्षिण दिशा की दीवार पर शूरवीर क्षात्रिय आदिके 
चित्र हों, जो अपने दाक्षिण्यमय व्यवहारसे मृत्युकी पर्वाह न 
करते हुए जनताकी उन्नतिके लिये अपने आपको समर्पण कर 
रहे हैं, मृत्युका चित्र इसी ओर रखना चाहिए, जिसमें प्राणिमात्रके 
मृत्युका स्पष्ट निद्शेन किया गया हो , अपने पीछे मृत्यु लगा हे इस 
बातका स्मरण होवे, तथा परोपकारके कमे करते हुए मरना चाहिए, 
यह भाव मनम स्थापन हो सके; ऐसे चित्र यहाँ लगाना उचित्त हे । 
पश्चिम विशाकी ओर ऐसे चित्र लगाने चाहिए कि, जिनमें शांत स- 
मुद्र, पानीके रम्य नहर, नदी, तालाव आदिके दृश्य हों, धनधान्य, 
फलफूलकी समृद्धि आदि दिखाई हो । उत्तर विशाकी दीवार पर ऐसे 
चित्र लगाने चाहिए कि जिनमें प्रयत्नसे उन्नति प्राप्त करनेका माव 
स्पष्ठ होता है, अधिक उच्च अवस्था प्रात करनेके लिय सत्पुरुष 
जो जो प्रयत्न करते हें, उनका सूचना इन चित्रेसि मिल सके ।. 
साघुसत्पुरुष, जो आत्मिक उस्नतिम निमझ रहते हें, उनके चित्र 
यहां रखे जावें । पाठक यहां ध्यान देंगे कि दाक्षिण दिशामें क्षत्र 
तेज और मृत्यु दशाया गया हे और उत्तर विशामें ब्राह्मतेज और 
आत्मिक आनंद दर्शाया है । पूर्व विशाम जागृति और पुरुषार्थ 
करनेका उत्साह बताया है, तथा पश्चिम दिशामें निवृत्ति ओर 
आरामका प्रवृशन किया है । अलंकारकी दृष्टिसे ये दिशायें इन 
बातोंकी सूचनाएं देती हैं, इस बातका ज्ञान विचारसे पाठक जान 
सकते हें । बदि छतपर चित्र लगाने हों तो ऐसे चित्र होने चाहिए 
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उद्धार हो रहा है । ऐसे उत्तम दृश्य साधारण घरोंमें छतपर नहीं 
रखे जा सकते । जो बडे बडे घनिकोंके प्रासाद होते हैं उनमें ही 
इस प्रकारके चित्र छतपर होना संभव दे । दीवारोंपर इन चित्रोंके 
अतिरिक्त उत्तम उत्तम संस्मरणीय वाक्य, चोघदायक मंत्र अथवा 
उपदेशपर के शब्द लिखना चाहिए । तात्पर्य यह कि कमरेके अंदर 
आत्मिक उख्नतिका वायु-मंडल बनानेका यत्न करना याह्विए। 
ओर ऐसे कोई पदार्थ नहीं रखना चाहिए कि जो इस बायुमंडलको 
दूषित कर सके । 

इस देवघरके अंदर पुस्तक, बर्तन, तथा अन्य सामान उतनाही 
रखना चाहिए, कि जिसका उपयोग उपासनार्हाके काममें हो 
सकता है । खान करके घोये हुए स्वच्छ कपडे पहन कर ही इस 
कमरेके अंदर प्रवेश करना चाहीए । और प्रवेश करनेके समय 
यह विचार मनमें हढ रखना चाहिए कि, “ में पवित्र स्थानपर 
जा रहा हूं, मेरे पास कोई अपवित्र विचार नहीं रहेगा, अब मेरे 
आत्माका परमात्माके साथ योग होगा । ” इस प्रकारकी मनमें 
भावना रखकर ही कमरेके अंदर प्रवेश करना चाहिए । मनकी 
सावनाका परिणाम बहुत विलक्षण होता हे । कमरेके अंदर जाते 
ही द्वार बंद करके अपनी उपासना प्रारंभ करनी चाहिए, और 
इससमय कोई अन्य विरुद्ध विचार मनमें धारण करना उचित 
नहीं हे । क्योकि विषम विचार सब आनंदका घात करता है। 

उक्त प्रकारका स्थान संध्या करनेके लिये न मिलनेकी अव- 
स्थामे कोई स्थान प्राप्त होगा, उसीमें बेठकर संध्या करना योग्य 
है। अपने नियत समयका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तथा 
मेरा विश्वास हे कि हरएक अवस्थाका मनुष्य यदि प्रयत्न करेगा, 
तो अपने योग्य एकान्तका स्थान संध्याके लिये अपने घरमें बना 
सकता हे । परंतु प्रयत्न निश्चयसे करना चाहिए। शहराँके तंग 
मकानोंम रहनेवाले गरीब मनुष्योके लिये बडी झ्ुश्किल हा सकती 
है । परंतु ग्रामोंमें रहनेवाले सुगमतासे अपने स्थान बना सकते 
|") 
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हें। शहरानिवासियोंके लिये सावेजनिक ' संध्या मंदिर ? बनने 
चाहिए, जहां लोक जाकर संध्या कर सकें! 


(५) संध्याका समय ओर स्थान । 


संघ्याका समय ओर स्थान निश्चित होना उचित है । अपने 
मारत वेशमें पातःकाळ ब्राह्ममुहतका समय सबसे अच्छा है, सा- 
यंकालका सूर्यास्तका समयभी उत्तम हे । आजकल सायंकार्छमें 
भ्रमण आदिके लिये लोक जाते हें, इसलिये सायंकालका सूर्या- 
स्तका समय बहुत करके लुप्त हो गया हे, | परंतु उक्त दो समय 
यदि अतिक्रांत न होंगे तो बडा अच्छा है। 

ब्राह्मसुहूतका समय इतना अच्छा है कि इस समय यमनियम 
आदि स्वयंसिद्ध होते हैं । इस समयमें हिंसा कोई नहीं करता, 
दूसरे मनुष्यक साथ संबंध न होनेके कारण असत्य बोळनेका 
अवसर नहीं होता है, चोरशी अपनी चोरीस निवृत्त होते 
हें, कामी पुरुष अपने कामोपभोगसे निवृत्त होते हैं, इस 
प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं आदि सब यमनियम 
स्वयंसिद्ध रहनेके कारण सब वायुमंडल अशुद्ध विचारांसे अठू- 
बित रहता है । इसलिये यह समय सबसे उत्तम समझा गया हे । 

यदि किसी मनुष्यको कोई अन्य समय अनुकूल प्रतीत होता 
हो, तो वह अपनी अनुकूलताके अनुसार अपना समय ओर स्थान 
निश्चित करे और उसी समयमें तथा उसी स्थानमै बैठकर संध्या 
करे । आज सवेरे, कल दोपहरको, परसू किसी अन्य समयमे, 
इस प्रकार समय और स्थानका परिवर्तन करनेसे मनकी वुत्ति 
चंचल होती है। स्थान और समयका नियम चित्तवात्तिकी स्थिरता 
करनेमें निःसंदेह सहायता देता हे सर्वत्र अनियमसेही चंचलता 
चढती है । 

यहां पाठकोंको एक बातकी सूचना देना आवश्यक है कि, 
नियमोंके पालन करनेके अभ्याससेही मनुष्योंकी उच्चति हो सकती 
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दै अन्यथा नहीं । तमाखू, मद्य आदि इुव्येसन करनेवाले म 
अपने नियत समय परही अपने दुव्येसनके पदार्थोको चाहते क 
नियत समय पर अफीम न मिलनेसे अफीमघाज दुर्व्येसनी मनुष्य 
केसे पागल हो जाते हैं, यह सबको विदित दे! इससे ज्ञात हो 
सकता है कि समयके नियमका प्रभाव मन पर कितना है ! दुख्ये- 
सनोंके विषयमें दुराचारी मनुष्योंके मनकी जो अवस्था होती हे 
वही अवस्था सदाचारी मनुष्योंकी सत्कृत्योंके विषयमें होती है 
क्यों कि दोनोके मनोंके धर्म समान ही होते हैं । 

ठीक समय पर संध्या करनेके, निष्ठा और श्रद्धायुक्त, अम्या- 
ससे उपासनामें मन इतना जम जाता हे; किसी कारण किसी दिन 
समयका अतिक्रमण होमे लगा, तो मन अस्वस्थ होता है। संध्याके 
समयका अतिक्रमण होनेसे अकुत्रिम अस्वस्थता मनमें उत्पन्न 
होनी चाहिए । मानसिक उन्नतिकी यह एक सीडी हे । इसलिये 
हरएक मनुष्यको जहांतक हो सके वहांतक संभ्याके समय और 
स्थानका नियम करना योग्य हे । जो मनुष्य सदा भ्रमण करते 
रहते हैं, उनके लिये स्थानका नियम करना अशक्य है, परंतु वे 
समयके नियमका पालन कर सकते हें । यदि प्रसंगवशात्‌ समयका 
नियम टूटने लगेगा, तो एक दो मिनिटतक ठीक समय पर आंख 
बंद करके ' गुरुमंत्र ' का जप करनेसे समयके नियमका पालन 
होनेमें बडी सहायता होती हे । ऐसी अवस्थामं समय प्राप्त होनेपर 
पूर्ण संध्या की जा सकती हे । रेलमें अथवा समाने बैठनेके समय 
इस सुक्तिसे निर्वाह हो सकता है । 

( ६ ) संध्यामें आसनका प्रयोग । 

अष्टांग योगमें ' आसन ' तीसरा अंग हे। आसनासे शरीरकी 
नसनाडियोंकी शुद्धि और सब ारीरमें रुघिरका उत्तम संचार 
होनेसे शरीरका उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता हे । इसलिये संध्या 
करनेखे पूर्ण विविध प्रकारके आसन अवश्य करना चाहिए । आस- 
नोंके दो प्रकार हें। ( १) एक नीरोगता देनेवाले आसन और 
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(३ ) बूसरे ध्यान घारणाके साधक आसन | नीरोगता देनेवाले 
आसन अनेक हैं | ध्यानधारणाके साधक आसन दो चार ही हैं । 

आसन ' विषयपर स्वाध्यायमंडलद्वारा सचित्र पुस्तक तेयार हो 
गयी हे । उसमें इस विषयका विस्तारपूर्वक विचार किया है, इस- 
लिये यहां इसपर विस्तार पूर्वक लिखना उचित नहीं है । 

केवल ध्यानके लिये आरामके साथ निश्चित बेठनेकी आवश्य- 
कता हे । बैठनेके लिये जमीनपर चोकी आवि रखकर, उस पर 
चटाई, किंवा दर्भका आसन, उसपर ऊनी आसन, और उसपर 
सफद निर्मल सूती चादर रखना चाहिए। जिसस आसन नरम 
और बेठनेके लिये आनंददायक होता ४ । केवल ऊनी कपडा 
खुद्रा हानेस सूती चाद्रके विना ठीक नहीं होता । आसन मरम 
ओर बेठनेके लिये हितकारक हाना चाहिए । 

इसपर विशेष रीतिसे बैठना योगसाधनमं ' आसन ' नामस 
प्रसिद्ध है। सिद्धासन, पद्मासन आदि आसन प्रसिद्ध हें कि जो 
ध्यानधारणाके लिये ही हें । ध्यानघारणाक समय हाथ घुटनोंपर 
रखना अथवा बीचमै एक दृसरेपर जोडकर रखना वैयक्तिक रुचीपर 
निभेर है। परंतु सबसे मुख्य बात यह हे कि, पीठ, गईन और मस्तक 
समरेखामे होना चाहिए । अर्थात्‌ यदि दीवारके साथ बैठा जाए 
तो पीठ, ओर सिर पीछेसे दीवारका लगन। चाहिए ओर गला 
सीधा रहना चाहिए । इसका तात्पर्य इतनाही हे कि, पीठके सूल 
पिंडलीकी हडियाकी माला, रीळ की हड्ियां, समरेखामं 
रहनी चाहिए । 

पीठ टढी रखकर योगका साधन नटीं हो सकता । इसलिये 
योगी सदा सर्वदा अपनी पीठकी हड्ियोंको सीधा ही रखते हैं। 
बेठने, चलने, सोने, आदी समय राढकी हड़ियांको समसूजमें 
रखते ह । जा मस्तकके मगजन शाक्त रहती हें वह ही रीढकी 
हड्डियोंम फैली हे । इसलिये पीठकी राढिमें टेढे पन होनेस न केवल 
विविध बीमारियां ही होतीं हें परंतु बुद्धिकी धारणाशाक्तिका भी 
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ऱ्हास होता हे । इसलिये ' सम काय-शिरोग्रीवं ।' (गीता ) 
शरीर सिर और ग्न समरेखामें रखकर योगसा घन करना चाहिये, 
ऐसा भगवङ्गीतामें स्पष्ट कहाहै । इस प्रकार सीधी पीठसे वैठनेके 
अभ्याससे आरोग्य प्राप्त होता हे तथा बुद्धि की भी वृद्धि 
होती है 1 इसप्रकार बैठकर ध्यानधारणा करना उचित हे । कई 
लोक पीठको गोल करके संध्या करने बेठते हैं जिससे उनके 
स्वास्थ्यका तथा बुद्धिका वडा नुकसान होता हे । इसलिये पीठको 
समसूत्रमे रखकर संध्या करना उचित हे। अन्य आसनोंका 
विचार स्वतंत्र पुस्तकमें देखिए । 


( ७ ) प्राणायामका महत्त्व । 


संध्यामें प्राणायामका महत्त्व बडा भारी हे । प्राणायाम, उत्तम 
प्रकारके आसनोंके साथ, सिद्ध होनेसे, मृत्युको दूर किया जा 
सकता है अर्थात्‌ प्राणायामसे आरोग्य भाप्त होकर दीर्घ आयुष्य 
प्राप्त होता हे । 

प्राणायामसे फेफडोमें शुद्ध हवा पहुंचती हे वहां रक्तके साथ, 
उसका संबंध होकर, रक्त शुद्ध होता है, और रक्त शुद्ध होनेसे 
सब प्रकारकी नीरोगता प्राप्त हो सकती हे । 


प्राणका मनके साथ निकट संबंध है । प्राणकी चंचलताके साथ 
मन चंचल होता हे, ओर प्राणकी स्थिरतासे मन स्थिर होता है । 
इस कारण मनकी एकाम्रताके लिये प्राणके स्वास्थ्यकी बडीमारी 
आवश्यकता है | यही प्राणायामका महत्त्व है । अर्थात्‌ प्राणायाम 
न केवल शारीरिक आरोग्य अर्पण करता है प्रत्युत मानसिक 
उच्चातिका शी मार्ग खोल देता है । 

प्राणायाम करनेके समय मनकी भावना ऐसी करनी चाहिए 
कि “में प्राण अंदर लेनेके समय विश्वव्यापक प्राण शक्तिको अंदर 
लेता हू । यह विश्वव्यापक घाणशक्ति मेरे अंदर आकर सत्र प्रका. 
रका स्वास्थ्य, आरोग्य, आयु और आनंद दे खकती है। यह पर- 
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मात्माकी दिध्यशाक्ति है, ओर इससे सब प्रकारकी उन्नति हो 
सकती हे । ” प्राणायाम करने तक इस प्रकारकी मानसिक भावना 
विश्वासपूर्वक धारण करना उचित हे । अविश्वासी मनुष्यको उत्न- 
तिकी आशा करना व्यर्थं हे । संशयका धारण करनेवाला नाशको 
प्राप्त होता है । धर्मकी शाक्ते श्रद्धामय अंतःकरणके अंदर ही बढती 
है। इसाल्य संध्याके समय श्रद्धा अवश्य अपनेपास करनी चाहिए । 

प्राणायामका विस्तार पूर्वक सचित्र पुस्तक तैयार हो रहा है + 
पाठक उसमें प्राणायामकी विशेषताको देख सकते हैं । 

( ८ ) संध्याकी अन्य विधियां । 

आचमन, इंद्रियस्पर्शग, माजन, अघमर्षण, मनसा परिकमण, 
उपस्थान, गुरुमंत्रजप, नमन इतनी तिथियां संध्यामें आसन पाणा- 
यामोके अतिरिक्त हैं। हरएक विधिका तात्पर्य मनकी शुद्धि; मनमें 
उत्तम श्रेष्ठ विचारोंकी स्थापना, मनकी स्वाधीनता ओर एकाग्रता 
मनकी शांति, चित्तकी प्रसन्नता, बुद्धिके विकासका साधन करके 
आत्मोल्नति प्राप्त करनेम हे । 


आचमनसे कंठकी शुद्धि होती हे; इंद्रियस्पश करनेसे प्रत्येक 
इंद्रिय और अवयवके विषयमे अपना कर्तव्य पालन करनेकी जाशु- 
तिकी सूचना मिलती हे; मार्जनसे अंतर्बाह्य शुद्धताके विचारकी 
जागृति होकर दोषोंकी दूर करनेकी झाक्ते प्राप्त होती है; अघ- 
मर्षणसे अपने किये हुए दोषांको स्वीकार करनेका घेर्य प्राह होकर 
स्वकीय दोषोंका देख आनंदके साथ मोगनेकी मनकी तैयारी इ!नेके 
कारण सदैव चित्तकी प्रसन्नता रहती हे; मनसा परिक्रमणसे सर्व 
सृष्ठिका मानसिक विचार-शक्तिसे अवलोकन होनेके कारण सर्व 
सष्टिमे परमेश्वरीय न्यायप्रवतेक शक्तिका अनुभव प्राप्त होता है; 
आर सत्पुरुषोंका सम्मान करने तथा दुर्जनोंका तिरस्कार करने दी 
न्यायमियता मनके अंदर विकसित होली है, उपस्थानमें उसी 
परमेश्वरकेपास पहुंचनेकी साधनरूप उपासनाका कार्य है; गुरुमंत्रः 
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जपमें उस दिव्य परमात्माकी दोष-विनाशक और सवे प्रेरक 
शक्तिका ध्यान हे, जिस जपसे परमेश्वरीय शक्तिका निविध्यास 
हानेसे जीवात्मामें परमेश्वरीय भ्ेष्ठ झुणोंकी स्थापना होती है + 
अंतमें नमन द्वारा सत्र संध्यापासनाकी समासि होती है । इस 
प्रकार संध्याका तात्पर्य है । इस प्रत्येक विधिका विस्तृत स्पष्टीक 
रण आगे आनेवाला हे, जिसको देखनेस पाठक जान सकेंगे कि 
इस प्रत्येक विषमें कितने उञ्चमाव हें और इन विधियोंले मनु- 
ष्यांकी उन्नति किस प्रकार हो सकती हे । 


( ९ ) विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करनी 
चाहिये या नहीं १ 


विशेष दिशाकी ओर सुख करनेसे कोई लाभ हो सकता है या 
नहीं? यह प्रश्न बडा बिकट है | शीघ्रतासे इसका उत्तर देनेका साहस 
में नहीं कर सकता । कुतुबनुमा जो कि लोहचंबककी सुई होती है, 
सदा उत्तर दक्षिण दिशाकी ओर ही रहती है । लोहचुंचककी खुद 
जडपदार्थ हे, मनुष्यके समान उसमें श्य आत्मशक्ति और मनन 
शक्ति नहीं दे! इस प्रकारके जड पदाथको सदा नियममें रखनेवाली 
एक शक्ति उत्तर दक्षिण दिशामें सदा संचार करती रहती हे, जिस 
के कारण खुंबककी सुई सदा दक्षिण उत्तर दिशामे ही रहती है । 
यदि जड पदार्थाको इस प्रकार स्वाधीन रखनेवाली शक्ति उत्तर 
दक्षिण दिशाओंमें विद्यमान हे, तो संभव है कि इस शक्तिका मनु- 
ध्यपर मी कुछ न कुछ परिणाम होता हो, क्यों कि मनुष्यका मन 
बिजुलीस बना हे, और उत्तर दक्षिण भ्रमण करनेवाली उक्त 
शक्ति बिजुली ही है जो उक्त चुंबक सुईको दक्षिणोत्तर रखती है । 

सुक्ष्म शक्तियां इस जगतमें बहुत हें। जिनका परिज्ञान झुझे 
नहीं है । इस समयतक विद्युत्‌ आदि अनेक सुक्ष्म शाक्तियोंका 
ज्ञान वेज्ञानिकोंको हुआ है, परंतु उनका मनुष्यके ऊपर क्या परि- 
णाम होवा है, इस विषयका ज्ञान इस समयतक पूर्णतया किसीको 
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नहीं है । जिस प्रकार उत्तर दक्षिण दिशामें विद्युत॒का प्रवाह 
चलता रहता है, उस प्रकार अन्य दिशाओसे किसी अन्यशक्तिका 
वेग चलता है वा नहीं उसका ज्ञान अभीतक किसीको नहीं है । 
कई कहते हैं, कि प्रथ्वीके पूर्व पश्चिम दैनिक भ्रमणके कारण इन 
विशाओंम भी कुछ विशेष शक्तियोंका उत्कर्ष अपक्ष होना संभव 
है। परंतु यह सब तके ही है । प्रत्यक्ष ज्ञान इस विषयमें अभी- 
खक किसीको प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये विशेष दिशाकी ओर 
सुख करनेका कोई विशेष परिणाम मनुष्य पर होता है वा नाहीं, 
यह निश्चय नहीं कहा जा सकता । इस विषयम विशेष खाज 
होनेकी आवश्यकता हे । 

शास्त्रग्रंथोंमें उत्तर और पूवेदिशाकी ओर ही सुख करनेकी आज्ञा 
है । दक्षिण दिशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा किसी घर्म पुस्तकमं 
नहीं है। सायं संध्याके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक काये पश्चि- 
मदिशाकी ओर मुख करके करनेकी आज्ञा किसी धर्म पुस्तकमें 
नहीं है । मेरे विचारसे इसका कोई विशेष हेतु होगा, परंतु उसको 
में नहीं जानता । 

कई कहते हैं कि पूर्वेदिशाकी ओर मुख करनेसे अपनी छाया 
पीठकी ओर पीछे पडती है, इसलिये सूर्यकी ओर देखकर संध्या 
करनेका विधान है । सवेरे पूर्वदिशाकी ओर और शामको 
पञ्चिमविशाकी आर मुख इसीलिये किया जाता है । 
कई बडे विद्वान अपने व्याख्यानां तथा लेखोंमें यह हेतु बताते 
है। परंतु यह कोई विशेष हेतु नहीं हो सकता । वास्तवमें 
देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि सुर्यके द्वारा जो प्राण- 
शक्ति सब जगतमें फैलाई जा रही है, उस प्राणशक्तिको मानसिक 
इच्छा शक्तिके द्वारा अपने अंदर लेनेकी सुगमता होनेके 
लिये ही सूर्यकी ओर सुख किया जाता हे, न कि अपनी 
छायाको पीछे रखनेके लिये । मेरे विचारसे पूर्व पश्चिम विशाकी 
ओर पातःखायं संध्याके समय मुख करनेका यही हेतु हे। कदा- 
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चित्‌ और भी कोई प्रबल हेतु हो। खोज करनेसे ज्ञात होना 
संभव है । 

पूर्वं पश्चिम विशाकी ओर सुख करनेकी असंभावना होनेके 
समय दोनों कालमें उत्तर दिशाकी ओर मुख करनेकी विधि है । 
इसका हेतु अबतक मेरे ध्यानमें नहीं आया है। भौतिक हृष्टिसे 
दक्षिण दिशाकी ओर शक्तिकी क्षीणता और उत्तर दिशाकी ओर 
शक्तिकी अधिकता प्रतीत होती है । दक्षिण देशमें लोक कमजोर 
हैं ओर उत्तर दिशामें बलवान हैं । मनुष्योके चालचलन, खानपान, 
आर सबलता निबेलता आदिका संबंध उत्तर और वक्षिणविज्ञाके 
साथ कुछ विशेष प्रकारसे हे ऐसा प्रतीत होता है । सर्वे साधारण 
अशक्तता दक्षिण दिशामें प्रतीत होती है और सर्वसाधारण सब- 
लता उत्तर विशामें दिखाई देती है। कइमीरके लोक सबल और 
गोरे तथा मद्रासके लोक निल और काले हैं इसी प्रकार 
अन्य भेदमी बहुत हें । 

कोई कारण हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि, उत्तर विशाकी 
ओर उत्तमताका प्रमाण अधिक हे और दक्षिण दिशाकी ओर वैसा 
नहीं है । जो इसमें अज्ञात कारण होगा उसी कारणसे उत्तर 
विशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा शास्त्रोंमें दी होगी । 

संभव है कि कोई विशेष कारणमी हो । यदि कोई विद्वान्‌ कोई 
अन्य कारण प्रदर्शित कर सकते हें तो अवश्य प्रकाशित करें । 
बेदमें दिशा विषयक कई मंत्र संदिग्ध हें, उनका स्पष्टीकरण इन 
बातोंके परिज्ञानसे कदाचित्‌ होना संमव हे» के विचा- 
रशील विद्वाच्‌ इस विषयकी खोज करेंगे ५ 

न ककत 


( १० ) स्वभाषामे सध्या व | 
परमेश्वरकी स्तुति, प्राथेना, उपासना (हरएक भाषाओं / 
सकती है । यह कोई नहीं कह सकता, विच्छ यम ही कुर माषाके 


२६ संध्योपासना । 


सकता है, अन्य माषाके द्वारा की हुई नहीं जान सकता । परमे- 
श्वर सर्वव्यापक और सर्वेज्ञ होनेसे तथा जीवात्माके साथ उसका 
साक्षात्‌ संबंध होनेसे शब्दोचारके पूवेही मनोगत भावोंको वह 
जान सकता है । इससे स्पष्ट है कि उसकी स्तुति प्राथेना उपासना 
हरणक मनुष्य अपनी अपनी जन्ममाषामें कर सकता है । यदि 
वास्तवमें एसी बात है, तो वेदमंजॉंका उच्चारण संध्यामें करनेकी 
क्या आवश्यकता हे? ऐसा प्रश्न यहां उत्पन्न हो सकता है। 

साधारण लोक जो भाषा बोलते हैं, उसी भाषाम साधु संत 
अपने काव्य करते हैं। तथापि साधारण लोकोंके झुखट्रारा उच्चा- 
रित वाक्या की अपेक्षा, साथुसंतोंके वाक्योंको सहर्त्रों वषांतक 
लोक विशेष आदरकी दष्टिसे स्मरण करते रहते हे यहां सोचना 
चाहिए कि साधुसंतांकी वाणी से निकले हुए वाक्यांमें जो पवित्रता 
और प्रामाण्य सहस्रां वर्षोतक हजारों पुरुष मानते रहते हैं, यदद 
क्या ? कौनसी विशेषता उन आत्त पुरुषॉके वाक्योंमें रहती है ? 

साघुसंता ओर महात्माओंके वाक्याँम कुछ न कुछ विशेषता है 
इसमें संदेह नहीं । यदि न न होती तो साधारण जनोके वाक्योंके 
समान उनको भी कोई न मानता । साघुसंतोंक अंदर जो दिव्य 
दृष्टि होती है वह साधारण जनों में नहीं हाती । इस प्रकार दृष्टिमे 
भेद रहनेसे वाक्यके अर्थकी गंभीरता में भी विशेष भेद होता है 
और इसी कारण आप पुरुषोके चाक्यांका अथवा साधुसंतोंके 
वाक्यांका सर्वत्र विशेष प्रामाण्य समझा जाता है । 

अनुभवकी दृष्टिसेभी संतोंके वाक्योंके शब्द बहुत ठुले हुए 
प्रतीत होते हैं । मेरा यह कथन नहीं हे, कि हरएक संतका हरएक 
वाक्य चिरस्मरणीय है । परंतु साधारण रीतिसे देखनेसे पता लग 
जाता है, कि संतोंके याक्योंमें कुछ न कुछ असाधारणता रहती 
है । यहि हम साधारण लोकाकी माषामें और संतोंके वाक्योंमें 
भेढ़ जान सकेंगे, तो हमें अपनी भाषामें की हुई स्तुतिपार्थना ओर 
विव्य मञ्राद्वारा की हुई स्तुतिमार्थनाके भदका पता लग जायगा! 


स्वभाषामें संघ्या । २७ 


ऋषियोंके अंतःकरणोंमें परमेश्वरके स्फुरणसे जो मंत्र आविष्कृत 
हुए हैं, उनका अर्थंगांभीय हमारी की हुई स्तुतिप्रार्थन के वाक्योमें 
नहीं आसकता, यह बिलकुल स्पष्ट है । 


इसके अतिरिक्त वैदिकमंत्रोंके शब्दोंकी कुछ विशेषता असाधा- 
रण ही है । 'आपः शब्द 'जल' वाचक होता छुआ “व्यापक परमा- 
त्म-शक्ति' का बोधक है इस प्रकारके शब्द प्रयोग जैसे वेवमे हे, 
हमारी देशीमाषामे नहीं हैं । 

“आपः' यह एकही शब्द जलका बोध करता हुआ उपासकको 
परमा-त्मातक पहुंचा सकता है । वह बात देशीभाषामें नहीं हो 
सकती । इसालिये अर्थज्ञानपूर्वक वेदमंत्रों द्वारा की हुई संध्या निःसं- 
देह विशेष लाम दे सकती है । वह लाभ केवल मंत्रके भाषांतरसे 
भी नहीं हो सकता । 

संध्याके मंच्रोमे केवल स्तुति प्रार्थनाके अतिरिक्त जो अन्य 
बातें हैं, उन सबका कार्य देशी और प्रांतीय भाषाके भाषांतरोसे 
नहीं हो सकेगा । अथवा हमारी स्वकीय स्ताति भाथनासे तो कभी 
नहीं होगा । 

श्रेष्ठ विचारोको मनक सन्मुख रखनेका साधन जैसा वेदमंओंद्वारा 
हो सकता है वैसा किसी अन्य भाषाके वाक्यसे नहीं हो सकता। 
वेदका एक ही वाक्य जेसा विविध उच्चभावोंका प्रदर्शन कर 
सकता हे, वेसा प्रांतीय भाषाका वाक्य नहीं कर सकता । वेक्का 
ब्र? दाष्द ' जीवात्मा, राजा और परमात्माका' बाध कर सकता 
हे, उसका भाषांतर किसी माषामें यदि किया जावे, तो उसके ये 
तीन अर्थ वहां प्रकट होना सर्वथा असंभव हे । जो इस प्रकारकी 
अर्थकी गंभीरता वेदमें हे उसी कारण वेदिक मंत्रोंका महत्व इस 
समय तक स्थिर रहा है । 

वेदका परिज्ञान होनेके लिये न केवल संस्कृत माषाके ज्ञानकी 
आवश्यकता है, प्रत्युत वेदिक विचार सरणीको जाननेकी मी. 


२८ संध्योपासना । 


चडी आवश्यकता हे । जो लोक इस वेक्कि विचार सरणीको 
नहीं जान सकते, उनको वैदिक मंत्रोंकी उच्चताका ज्ञान देना 
उतना ही कठिन है, जितना कि गान विद्याले अनभिज्ञ मनुष्यको 
अडे मवय्येके गायनके रसास्वादका परिचय देना कठिन है। 
अस्तु । इस विचारकी दृष्ठीसे पाठक जान सकते हें कि, संध्याके 
मंत्रोंसे क्या लाभ होता है। और देशी भाषामं संध्या करनेसे 
कहां तक लाभ हा सकता है । 


( ११ ) संध्याके विविध भेद । 


आजकल संध्याम विविध भेद हुए हें । ऋग्वेदी संध्या, यजुर्वेदी 
संध्या आदि प्रकारसे प्रत्येक वेदक प्रत्येक शाखाकी अलग अलग 
संध्या मानी और समझी जाती है । विद्यमान शाखाके अनुयायी 
लाक अपने अपने संप्रदायके अनुसारही संध्या करते हैं। इस 
कारण संध्या ऊसे पवित्र अनुष्ठानमें भी अनंत भेद हो गये हैं ! ! 

वास्तवमें देखा जायगा तो चारों वेदोको मिलाकरही पूर्ण ज्ञान 
होता है । प्राचीन कालके आर्योमें चारो वेदोंका अध्ययन हुआ 
करता था । प्रत्यक मनुष्यको चारों वेदाका अध्ययन आवश्यक है। 
“ ( १) पवित्र विचार, (२) पवित्र कमे, ( ३ ) चित्तकी एकाग्रता 
और (४ ) ब्रह्मज्ञान ” ये चार विषय क्रमशः चार वेदोके हैं। इन 
चारोंके समुच्चयसेही मनुष्यमात्रकी उन्नति साध्य होती हे। इस 
लिये कित्येक वेदको अलग अलग मानना, इतनाही नहीं, परंतु 
हरएक शाखाको भिन्नभिन्न समझना, सवथा अनुचित है। इस 
कारण आज कलके सांप्रदायिक संध्या मंद, अवैदिक होनेसे, मानने 
योग्य नहीं हें । 

आजकलके संध्यासेदम ` केशवादि नामोंसे आचमन ? किया 
जाता है। यह संप्रदाय अत्यंत आधुनिक होनेसे निःसंदेह अवैदिक 
है। सुर्यके लिये अध्ये प्रदानकी विधि भी वैसीही अवैदिक हे । 
इसी प्रकार बीसियों आधुनिक श्लोक संध्याके अंदर घुसेड दिये 


संघ्योपासना के विविध भेद्‌ । २९, 


गए हें जिनका वास्तविक संध्याविधिके साथ कोई सबंध नहीं है ४ 
आरण्यक जैस ग्रथोंसे उद्धत शलोक भी, जो आजकलकी संध्याके 
अंबर पाये जाते हैं, बडे विलक्षण हैं; वेखिए-- 


उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पवेत-मूधीने । 
ब्राह्मणेभ्यो5भ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ । 
तै. आ. प्र, १०।३६॥ आश्व, गृ. १ 


“ पर्वेतके शिखर पर, पहाडकी चोटी पर अथवा उत्तम भूमिमें 
जनी हुई देवी ! अब तू ब्राह्मणोंसे आज्ञा प्राप्त करके जहां सुख हो 
वहाँ जाओ ! ” गायत्रीको उद्देश करके यह म्लोक बोला जाता है। 
परंतु यहां विचार इतना ही करना हे कि गुरुमत्रका गायत्री छंद 
है न कि यहाँ कोई गायत्रा देवी विद्यमान है, जो आती है और 
जाती है। छंदामें गायत्री, हारिणी आदि छंद हैं । इन ळंदासे प्राणि- 
योंका बोध नहीं लेना है । इस प्रकार वीसियों श्लोक ऐसे हैं कि 
जिनका संध्यासे कोई संबंध नहीं परंतु आजकलकी सांप्रदायिक 
सध्याम पढ़े जाते हें । सब स्लोकोंकी अयुक्तता बतानेके लिये 
हमारे पास यहां स्थान नहीं हे, और न इस प्रकारके विवादकी 
यहां आवश्यकता ही हे । एक ही बात घ्यानमें रखनेसे सब 
कार्यभाग हो सकता है, वह बात यह हे कि, जो वेद्संहिताके 
मंत्र हे, वे ही संध्योपासनामें रखने याग्य हैं, अन्य म्लोक किसी. 
प्रयोजनके नहीं हें, इतनाही नहीं परंतु अन्यसांप्रदायिक श्लोक 
आत्मिक उन्नातिके साधक भी नहीं हें 


AN 


जिसप्रकार उक्त गायत्रीके विषयमें उसको गाय” समझ कर 
उसका पहाडपरसे आना और फिर वहां जाना लिखा हे, उसी 
प्रकार अन्य म्लोकोंमें भी हे । इस लिये सांप्रदायिक संध्यावालोंको 
मी उचित है, कि वे अपनी संध्यामॅस अन्य न्होकोको अलग करें 
ओर केवल बेदृके मंत्रास ही संध्या करते जांय । 


३० संध्योपासना । 


( १२ ) यह संध्या वेदिक है वा नहीं? 

जो संध्या इस पुस्तकम दी है यह वैदिक हे वा नहीं यह प्रश्न 
कई विद्वान पूछते हें । यह संध्या सूत्रोक्त दे । इसमें यद्यापि वाकू 
वाऋ। भूः पुनातु शिरसि । ` इत्यादि वाक्य वेदमैत्रक नहीं हैं, 
तथापि ' वाडग़र आसन्‌ ? आदि अथवेवेवके मंत्रसे उद्धत होनेके 
कारण उक्त वाक्य वेदिक ही हैं । क्योंकि प्रत्येक वाक्यका संबंध 
साक्षात्‌ अथर्ववेदके मंत्रोंसे है। इस बातका पूर्ण वर्णन आगे स्पष्टी- 
करणंमें आनेवाला है। इसलिये यहां केवल दिग्दर्शन कराया है । 
इनके अतिरिक्त शेष सब मंत्र वेदकेही हैं, इसलिये यह सूत्रोक्त 
संध्या शुद्ध वैदिक संध्या है । 

कई कहते हैं कि ' बाळ वाळ | भूः पुनातु शिरासि । ' आदि वाक्य 
वेदमंत्रमे न होनेके कारण इस संध्याको ' वादक संध्या ' केसे कहा 
जा सकता हे? इस प्रश्नके उत्तरमे निवेदन है कि ' प्रतीक सूचना ' 
से वैदिक मंत्र सूचित करनेका ढंग वेदमें है ओर उसके अनुसार 
उक्त वाक्य प्रतीकसूचनाके हें । जेसा-- 

हिरण्यगर्भ इत्येषः । मा मा हिंसीदित्येषा । 
यजु. अ. ३२।३ 

वास्तवमें ` हिरण्यगर्भः समवर्तेताग्रे० › इत्यादि वेदमंत्र है। उसकी 
सुचना ' हिरण्यगर्भ इत्येषः ! इस प्रतीक द्वारा दी हे । इस प्रकार 
यजुर्वेकमे कई मंत्र प्रतीकोंसे सूचित किये हैं । मं्रका एक अथवा 
अनेक शब्द उद्धुत करके मूलमंत्रकी सूचना देनेका ढंग वेदमे है । 
उक्त प्रकारके अनुसार “ वाळू वाक ' आदि प्रतीक ' वाङ्म 
आसन्‌ इस मंत्रका सुचक है। इसी प्रकार अन्य शब्द अन्यमं- 
ओके सूचक हें। 'भूः आदि सप्त व्याहाते तथा ' खं ब्रह्म? आदि 
शब्द वेदके विविध मंत्रोंके सूचक हें । दोखिए--- 

( १ ) ग्रूभेवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरो 

वीरै? सुपोषः पोषैः ॥ यजु. ३।३७;७।२९;८।९ ३; 


संघ्योपासना वैदिक है । ३१ 


( २ ) भूर्भुवः स्वः । लाजीञ्छाचीन्यव्ये गव्य एतद्र 
मत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ यज, २३।८; 

(२ ) भूर्भुवः स्वः । तत्सबितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यज्ञ, ॥ ३६।१३ 

इत्यादि मंत्र ' भूभुवः स्वः? के प्रतीकसे सूचित होते हें । 

(१) सत्ता ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है । उत्तम संतानांसे 
अजावाले, उत्तम शूरतास शूर और उत्तम पुष्टिसे पुष्ट बन जांयगे । 
(२) सत्‌ चित्‌ आनंद प्राप्त करना है । इस लिये हे विद्वानों और 
प्रजापालको | ( लाजीन्‌ ) भुरा हुआ चान्य ( झाचीन्‌) तथा 
छिलका उतारा हुआ धान्य ( यव्य ) जौ आदि तथा (गव्ये) गोरस, 
दूध, दही, मक्खन, घी आदि ( एतदू अलं ) यही अक्ष ( अत्त) 
खाइए । यहा भोजन कीजिए ३ ) सत्व, सुविचार और आनंद 
प्राप्त करना है । इस लिये उस श्रेष्ठ परमेश्वरके इःखविनाशक 
तेजका हम सब ध्यान करते हैं; जो हम सबके बुद्धियोंको प्रेरणा 
करता हे?) 

“ भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कण्ठे । ' 
इन वार्क्योमे आये हुए ` भूर्मुवः स्वः › ये प्रतीक उक्त मंत्रोंके 
सूचक हेँ। इन प्रतीक सूचित मंत्रोंस निम्न वातोंका उपवेश मिलता 
है। (१) सुप्रजा निर्माण करना चाहिए, ( २) वीरोंके साथ रहना 
चाहिए, ( ३ ) हृष्टपुष्ठाके साथ चलना चाहिए, (४) अना और 
पकाया हुआ धान्य तथा गोरस भक्षण करके हृष्पुष्ठ और नीरोग 
होना चाहिए, (५) परमात्माकी उपासना करना चाहिण्। इसीसे 
अस्तित्व, ज्ञान और आनंद प्राप्त होकर शुद्धि होती है। 

“सूः सिरकी पवित्रता करे! इस वाक्यसे प्रश्न उत्पन्न होता हे कि, 
किस प्रकार पवित्रता करे? इस प्रश्मका उत्तर इन मंत्रों द्वारा मिलता 
हे । पवित्रताकी प्राप्तिके लिये (१) उत्तम संगति (२) उत्तम 
भोजन और (३ ) उत्तम साक्ति चाहिए । इनसे पवित्रता प्राप्त होती 
हे । तथा ' महः ' से सूचित मंत्र देखिए - 


३२ संघ्योपासना । 


इष्कतीरमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 


रातिं वामस्य सुभगां महीषं ददासि सानसिं रयिं ॥ 
यजु. ११९११० 

"( अध्वरस्य ) हिंसा रहित सत्कर्मका ( इष्कतोरं) प्रचारक 
( परचेतसं ) उत्तम ज्ञानी, ( राघसः महः) सिद्धिदायक महत्वका 
( क्षयन्त ) निवास करानेवाला, ( वामस्य ) इष्टका ( सुभगां रातिं) 
विजय देनेवाले ( महीं इषं ) बडी पवल इच्छा और ( सानसिं रयि) 
उत्तम दान देनेवाला संपत्तिका, ( दृधासि) घारण करता हे ” इस 
मंत्रमे महः? का स्वरूप ओर उसके सहचारी शुणांका वर्णन है। 
(१) निर्दोष कर्म, ( २ ) उत्तम ज्ञान, ( ३) सिद्धिका महत्व, (8) 
उत्तम दातृत्व, (५) प्रबल इच्छा, (६ ) विजय युक्त धन ये छः 
महत्वके साथी हें । 

“अह; पुनातु हृदये ' अर्थात्‌ महत्व हृदयकी पविडाता करे। इस 
वाक्यसे सूचित किया है कि निवोष कमसे, उत्तम ज्ञानसे, सिद्धिके 
महत्वसे, दान ले, प्रबल इच्छाशाक्तिस तथा विजयी धनसे मेरा 
ढृदय पवित्रा होवे। हृदयकी पवित्रता करनेके ये साधन हें । 'जनः” 
के विषयमे देखिए-- 

( १ ) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो वि महसः । 
स सुगोपातमा जनः ॥ यजु, ८३१ 
( २ ) इन्द्रवायू सुसंटशा सुहवेह हवामहे । 
यथा न; सव इज्जनो5नमीवः संगमे 
सुमना असत्‌ ॥ यजु, १३।८६ 
(१) (यस्य क्षय) जिसके आश्रयसे ( द्विः वि महसः) 
दिव्य महत्वको बढानेवाले ( मरूतः) प्रण ( पाथा" ) सुरक्षित रखते 
है ( स जनः ) वहा जनन शाक्तेवाला मनुष्य ( सु-गो-पा-तमः ) 
अत्यंत उत्तम रीतीस अपनी इंद्रियंका संरक्षण करनेवाला होता 


प्रतीक सूचित मंत्र । ३३ 


है ।” अथांत्‌ जो प्राणायामका साधन करता है ओर अपनी ईंदि- 
याका उत्तम रीतिसे संरक्षण करता है, वह ही उत्तम 
प्रजा उत्पन्न कर सकता है ( २ ) पूजनीय और प्राप्तव्य 
इंद्र अर्थात आत्मा और वायु अर्थात्‌ प्राण का हम सब 
श्थाकार करते हैं, जिससे ( सवे: जनः ) सब प्रजा उत्पन करने- 
वाले लोक नि्चयसे ( अनमीवः ) नीरोग ( खुमनाः ) उत्तम मन- 
वाळे और ( नः संगवे ) हम सबकी संगतिमें रहनेवाले ( असत्‌ ) 
हो जावें । अथात्‌ आत्माकी उपासना और प्राणायामसे सब लोक 
नीरोग, उत्तम विचारी ओर एक मतसे रहनेवाले होकर सुप्रजा 
निर्माण कर सकते हैं । 

इस मंत्रमें “ सु-गो-पा-तमो जनः ” ये शब्द मनन करने योग्य 
हें। ( सु) उत्तम रीतिसे ( (गो) इंद्रियोका (पा ) संरक्षण करने- 
बाला ( जनः) सुप्रजा उत्पन्न करनेवाला मनुष्य । यह शब्द इंद्रिय 
संयम और मनोनिग्रह आविका उपदेश कर रहा है । पाठक इस 
मंजका अधिक विचार करें। ' जनः पुनातु नाभ्यां ' जननशक्ति 
नाभिस्थानकी पावेत्रता करे । इस मंत्रका अर्थ इन मंत्रोंकी 
संगतिसे खुलता हे । (१) प्राणायाम, ( २) इंद्वियनिग्रह (३) 

और आत्मपरीक्षणसे जनन राक्तिकी तथा जनन स्थानकी शुद्धि 
होती है । अब “तपः का विचार कीजिए ।-- 

तपसः तनूरसि॥ यज्‌, ४।९६ 

* यह शारीर तप करनेंके लिये है । ' सत्कर्म करनेके समय होने 

वाले कष्टोंको आनंदसे सहन करनेका नाम तप है। तथा-- 
अर्चिरसि शोचिरासे तपोऽसि ॥ यजु. ३७।१ १ 
“तू तेज, प्रकाश और तप है | अथात्‌ तपके साथ तेजस्विता और 
स्वयं प्रकाश रहता हे तथा-- 


त्वं रायिं पुरुवीरामु नस्कृधि 
त्वं तपः परितप्याजयः स्व; । ऋ. १०।१६७।१ 
३ 


३४ संश्योपासना । 


* तू ( पुरुवीरां ) सवे झोययुक्त धन ( नः ) हम सबको दे तथा 
तू तप तपकर ( स्वः अजयः ) आनंद्‌का विजय कर । › धनके साथ 
सब प्रकारका सोर्य प्राप्त करना चाहिए। तथा तपसे सबकी प्रतिष्ठा 
है जेसी शरीरकी प्रतिष्ठा पांवोके कारण होती हे । प्रतिष्ठाका यहां 
घारणासे तात्पर्य है । 

“सत्य और 'खं ब्रह्म' के विषयम यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है । इनका महत्व सब जानते हैं । अस्तु । इस प्रकार प्रतीकॉसे 
सूचित मंत्रोंका विचार करके बोध लेना चाहिए । प्रत्येक व्याह्वाति 
पूर्वोक्त मंत्रोमें विशेष हेतुसे रखी हे और उस प्रत्येकका संबंध 
वेदके कई मंत्रोंके साथ है । इसका दिग्दर्शन यहां कराया हे। सब 
मंओोकी संगति लगाकर सब व्याहृल्योका विचार करनेसे बहुत 
उपवेश प्राप्त हो सकता है । आशा हे इस प्रकार पाठक विचार 
करेंगे । 

इससे स्पष्ट है कि इस संध्याम आये सब व्याहति आदिके शब्द 
विशेष हेतुसे रखे हैं और एक एक शब्दके पछि कई मंत्र खडे हैं । 
इस प्रकार व्याह्वतियोका विलक्षण संबंध हे । जिसको देखनेस 
बडा आनंद प्राप्त हो सकता हे । तात्पय [क जो संध्याके वाक्य 
वेद्के नहीं हें वे इस प्रकारसे वहां रखे हें कि उनसे कई वेदिक 
मंत्रोंकी सूचना मिल सकती हे । इस लिये यह सब संध्या वेदिक 
हे इसमें कोई संदेह नहीं हे । 


( १३ ) संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तेयारी । 


संध्या करनेवाले उपासकको उचित हे कि वह अपने मनमें 
निम्न प्रकार भावना करे ओर किसी प्रकारके संदेहकी वृत्ति न रखे । 

(१) में आत्मा हूं और में शरीरसे भिन्न हूं । में शरीर, इंद्रिय, 
मन आवका स्वाभी हू तथा मन आदि सब इंद्रियों और अवय- 
योंका प्रेरक हूं । 

(२) ज्ञान, मनन, विचार, वृशेन, स्वभाव, भावना, कल्पना, 


उपासक के मनकी तैयारी । ३५ 


-तके, इच्छा आदि सब शक्तियोंको में प्रेरित करूंगा । में इनको इस 
प्रकार चलाऊंगा कि इनके द्वारा अपनी संदेव उन्नति होती रहे । 
में इनको अपने आधीन रखुँगा । इनके आधीन में कमी नहीं 
होऊंगा। में इनका स्वामी ओर चालक हूं और य सब शक्तियाँ 
मेरे आधीन रहकर मेरा कार्य करनेवालीं हर । और में इनसे कार्य 
लेनेवाला स्वामी हूं । 

(३) में जानता हूं कि में इनके आधीन यदिहो गया तो ये 
सब मिलकर मेरा नाश करेंगे! जब तक इनको में काबू में रखूंगा 
तब तक ही मेरी उन्नतिका मार्ग मेरे लिये खुला रहेगा । 

(8) स्वाधीनता, संयम, दमन करनेसे मेरी शक्ति बढती हे । 
इनके आधीन हो जानेसे पराधीनता होनेके कारण ढुःखकी प्राप्ति 
निञ्चयसे होती है! इस लिये अपनी स्वतंत्रताका संरक्षण करना 


(५) में प्रतिदिन वेदका अध्ययन ओर मनन करूंगा, योगका 
साधन करके शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त 
करूंगा, । मेरा निश्चय सदा स्थिर रहेगा। मेरे अव्र चंचलता 
नहीं रहेगी । 

(६) में सदा प्रयत्नशील रहूंगा । यहां पुरुषार्थ प्रयत्न करता 
हुआ खो वर्ष जीनेका यत्न करूंगा। दीनताको दूर करके सदा उत्सा- 
हको पास रखूंगा । 

इस प्रकारके विचारोंस मन परिपूण रखना चाहिए “ में हील 
और दीन हू ' पेसा कहनेवाले संध्यासे लाभ नहीं उठा सकते । 
मनुष्य भावनामय होनेसे जैसे विचार मनमें रखता हे वेसा ही 
बनता हे । ' में दीन हे पेसा सदा कहनेवाला मनुष्य “ अदीनाः 
स्याम शरदः शातं ?( में सो वर्षपर्यत दीनतासे राहित होऊंगा ), 
ऐसा कहनेका अधिकारी नहीं हो सकता । इस विषयमें वेदका 
भाषा स्पष्ट है । संष्याके मंत्रोमे ही अंतमें “ में सो वर्ष जीऊंगा, 
सी वर्ष ज्ञानका उपदेश सुनूंगा, सौ वष प्रवचन करूंगा. सो वर्ष 
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उत्साही रहूंगा, इतना ही नहीं, परेतु सौ वर्षसे अधिक आयुतक 
जीवित रहूंगा । ” यह वेदमंत्र जिस प्रकारकी उत्साहकी भाषा 
बोल रहा हे; उसी प्रकारकी भाषा बोलना वैदिक घर्मियाँका कतव्य 

है । हीनकीनता युक्त शब्द बोलना महापाप है । ५ 


( १४ ) क्या ऐसा माननेसे घमंड नहीं होता ? 


“ में श्र रथी हूं ओर यह शरीर मेरा रथ दै । इस रथको इंवि- 
यरूप घोडे जोते हें । मन सारथी है जो मेरे अनुसार रथ चलाता 
है। ” इत्यादि भाव जो वेद ओर उपनिषदाँमे लिखें हैं, ये घमंडके 
भाव नहीं हैं । 

“ में अपने मनका प्रवर्तक हूं और अपनी इच्छा शक्तिसे जिस 
योग्य मागेसे चाहूं मनको चला सकता हूं ” इस घकारकी भावना 
रखना घमंड नहीं है । 

साधारण लोक स्वाधिकार, आत्मसंमान और घमंडमें भेद नहीं 
करते! क्या उनके मतसे उक्त वेदवाक्य तथा उपनिषद्वाक्य घर्म- 
डसे सरे हें ! कदापि नहीं । वेद्वाक्य जिस प्रकारकी भाषा प्रयुक्त 
करते हे, उसी प्रकारकी भाषा सबको बोलनी चाहिए । मेरा यहां 
तात्पयं संस्कृत भाषासे नहीं है। जिस प्रकारकी भावना वेदेके 
मंत्र भदर्शित करते हैं, उस प्रकारकी भावना हमें अपनी साषामें 
प्रदर्शित करना चाहिए। अन्य मतमतांतरोंके संस्कार होनेके 
कारण हमार मनमें विपरीत विचार हो गये हें इस लिये हमें विप- 
रीत बातें अच्छी लगती हैं ओर योग्य उपदेश बिपरीत प्रतीता 
होता हे!!! 

( १५ ) आंतिम प्राथेना। 

पांठकोंखे अंतिम प्रार्थना इतनीही है कि वे इन बार्तोका विचार 
करें तथा संध्याके स्पष्टीकरणमें लिखे हुए अनुष्ठानविधिको अच्छी 
प्रकार आचरणमें लावें। स्वयं सोचने और अनुष्ठान करनेसे सक 
बातोका ठीक ठीक पता लग सकता है। आयोके वैदिक धर्म्मे 


तक 


तक 


अंतिम प्रार्थना । ३७ 


संघ्याका अनुष्ठान दैनिक होनेके'कारण अत्यंत महत्त्व पुणे है। दिनमें 
कमसे कम दो वार जिस विधिका अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, 
उस विधिकी ओर इस समय तक जैसा ध्यान जाना चाहिए वैसा 
बहुतोंका नहीं मया है, यह बडे शोककी बात है । 

जहांतक संभव हुआ वहांतक मेने इस पुस्तकमें ऐसी ही बातें 
रखीं हें कि जिनका अनुभव मैंने अथवा मेरे मित्रों ने किया है । 
केवल कहने सुननकी बातें नहीं लिखी हें । जो मंत्र उच्च भूमिकाके 
तत्वॉका आविष्कार कर रहे हें, उनका स्पष्टीकरण करनेके समय 
अपने अज्ञान की अवस्था स्पष्ट लिखी हे । इसलिये कि जो आगे 
बढे हैं वेही उन वातोंका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हमारे जैसे 
साधारण लोकोकी वहां गति नहीं है । तथा जो बात नहीं जानी 
है, उसको शब्द तोड मरोड कर वतानेसे कोई लाभ नहीं हो सकता! 

इस समय संध्यापर बहुतसी पुस्तकें रची गयीं हें । परंतु यह 
पुस्तक नवीन रीतिसे ही लिखी हे । इस कारण इसमें न्यूनतार्ये 
भी बहुत रह गई होंगी । इन न्यूनता ऑंको दूर करनेका कार्य सब 
प्रकारसे पाठकोंका हे । संध्याका विषय अनुभवका होनेसे और 
सब बातोंका अनुभव मुझे न होनेके कारण दोषके स्थल बहुत रहे 
हैं । जो जो पाठक अपन। अनुभव भिन्न रीतिसे ले चुके हैं, अथवा 
जिन्होंने इन मंत्रांका भिन्न रीतिसे विचार किया होगा, उनको 
उचित हे कि वे अपना अनुभव तथा अपनी रीति विस्तारपूवंक 
प्रकट करें । सबके विचारोंका अनुशीलन करनेसे ही मनुष्यका 
ज्ञान बढ सकता हे । 

इस पुस्तकमें शब्दोंके तथा मंत्रोंक अथॉम प्रचालित अथेसे 
थोडासा मतभेद प्रदर्शित किया हे । इस समय तक जिन जिन 
शब्दका जो जो अर्थ समझा जाता था, वह अन्य पुस्तकामें पाठक 
देख सकते हें । कई वर्षोके विचारले जो अर्थ मुझे अच्छा प्रतीत 
होता है, वही मेनें यहां दिया है । प्रत्येक मंत्र जिस अनुष्ठानके 
लिये हे उसके योग्य अर्थ करनेका प्रयत्न यहां किया है । तथा 
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जिस मंत्रसे जो अनुष्ठार सूचित होता है, उसका पाठ करनेके 

समय वह क्रिया करनी चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरणमें स्पष्ट लिखा 

जो ढेग इस पुस्तकमें लिखा है उसके अनुसार संध्या करनेसे 
' कियायुक्त संध्या ' करनेका लाम प्राप्त हो सकता है । केवल पाठः 
मात्रसे लाम होना असंभव है । क्रियाके साथ मंत्र पाठ करनेसे 
लाभ हो सकता है । इस योगके कथनके अनुसार यह संध्या 
प्रणाली लिखी है। 

कई चषाँतक इस प्रकार संध्या करनेसे बहुत लाभ होता है 
ऐसा मेरा तथा अपन मिन्रोका अनुभव है । आशा हे कि पाठकोको 
भी यही अनुभव प्राप्त होगा । अंतमें पाठकांस सविनय निवेदन है, 
कि यादि किसी स्थानपर शंका उत्पन्न हुईं हो तो मुझे अवश्य पत्र- 
द्वारा सूचित करें ताकि में उसका विचार करके इस पुस्तकको 
न्यूनताको दूर करनेका यन्न द्वितीय संस्करणक समय करूंगा । 

मिलकर प्रयत्न कर नेसे ही सब प्रकारकी उन्नति हो सकती है। 
इस लिये आशा करता हूं कि इस कायमें उपासक लोक अवश्य 
सहायता देंगे । 


औषध ( जि. सातारा ) श्री, दा, सातवळेकर, 
१५६९० ( स्वाध्याय मंडल. 


CR 


संध्याके अनुष्ठानका फल. 


की 


संध्याके अनुष्ठानका फल परम पूजनीय भीष्मपितामहने निन्न 
प्रकार कहा है-- 


ऋषयो नित्य-सेध्यत्वार्‌ दीधेमायुरवाभवन ॥ 
मद्दामारत अनुशा. अ. १०४ 

“प्रतिदिन यथासमय संध्या करनेसे ऋषियोंने दीघे आयु प्राप्त 
किया था । ” अर्थात्‌ भीष्मपितामह के कथनानुसार संध्या का 
एक फल दीघे आयुष्यकी प्राप्ति निश्चित है । इसी संघ्यायोग के 
उत्तम प्रकारके अनुष्ठानसे स्वयं भीष्म पितामहने अपनी १७० 
वर्षकी आयुकी अवस्थामे भी दस दिनतक घनघोर युद्ध करनेकी 
शक्ति अपने दारीरमें स्थिर रखी थी । ऋषिसुनियोंने तो इससेभी 
अधिक दोघं आयुष्य प्राप्त किया था। अर्थात्‌ दीर्घ आयुष्यकी 
प्राप्ति यह एक प्रत्यक्ष फल संध्याके अनुष्ठान का है। अन्य फल 
आत्मिकबल-विकास आदि अनेक हे । 


संध्याके मंत्र केवल कंठद्वारा उच्चारण करनेसेही उक्त फल 
प्राप्त नहीं होता है, परंतु मंत्रद्वारा सूचित अनुष्ठान योग्य प्रकार 
करनेसे ही उक्त फल प्राप्त हो सकता है । इसका कारण पाठकभी 
स्वयं जान सकते हैं। “मोजन करनेसे आनंद होता है” इस वाक्यका 
वारंवार उच्चारण करनेसे आनंद नहीं होगा, परंतु दालरोटी आदि 
पढ़ार्थ बनाकर उनका योग्य प्रकार सेवन करनेसेही आनंद होता 
है। इसी हेतुले पूर्वमीमांसाकार भगवान जेमिनी महामुनीने कहा 
है कि ( आज्लायस्य क्रियाथत्वात्‌ । जै० स० ) वेदके मंत्रोंका सुख्य 
उद्देश अनुष्ठान करना है । अर्थात्‌ यदि अनुष्ठान करना मुख्य 
उद्देशा वेदमेत्रोका हे, तो स्पष्ट हे कि अनुष्ठानके बिना मंत्रोक्त सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती । वेदका एक एक मंत्र, अथवा मंत्रका एक 
एक शब्द विशेष अनुष्ठान की सूचना दे रहा है । म्रोके प्रतीक 
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लेकर जो अनुष्ठान के सूचक मंत्रवाक्य बनाये गये हें वेमी खास 
खास अनुष्ठान की सूचना दे रहे हें । “बहु बाहोबलं ” इस अथव 
चेवके मंत्रानुसार “बाह्लोमें बलमस्तु” तथा “वाहुभ्यां यशो बले” ये 
मंत्रवाक्य बनाये गये हें । यदि बाहु-बल-वधेक अनुष्ठान की सूचना 
इस मंत्रद्वारा नहीं लेनी दे और तदनुलार आसनादिकोंका अनुष्ठान 
नहीं करना है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि बाहुओंके 
बलका संवर्धन नहीं होना है । और इस प्रकार प्रत्येक अंग ओर 
अवयव निर्दोष, नीरोग, सबल और पवित्र न हुआ, तो मीष्मपि- 
तामहके कथनानुसार संध्यानुष्ठानसे दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति भी 
केवल मंत्रोचार मात्रसही नहीं होनी हे । तात्पर्य जो अनुष्ठानका 
फल है, वह अनुष्ठान करनेसेही होगा । इसलिये सँघ्याके मंत्रोच्चा- 
रके साथ योग्य अनुष्ठान होना अत्यंत अवश्यक है । 

अब यह विचार करना है कि संध्याका योग्य अनुष्ठान करनेसे 
दीघे आयुव्यप्राष्तिरप फल किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। योग्य 
अनुष्ठान वह होता है, कि जो योगकी रीतके साथ अनुकूल हो । 
“संध्या-योग' वास्तविक रीतिसे योंगसाधनका भाग हे । इस संध्यो- 
पासनाके राब्डों और मंत्रोंद्वारा जिस अनुष्ठान की सूचना होती 
हे, उनका योगपद्धतिक अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए । 
जिस मंत्रसे जिस योगके अंगकी सूचना होती है उसका वर्णन 
इस पुस्तक में पाठक देख सकते हैं । इस पुस्तक में आगे संध्योपा- 
सनाके मंत्र, उनका शब्दाथ, उनके मानसिक ध्यानका प्रकार, 
और उस समय करन योग्य योगके अनुष्ठान ऋमशः दिये हैं । यहां 
इतनाही देखना है कि इस अनुष्ठानसे किस प्रकार उक्त फल प्राप्त 
होता है। योग के आठ अंग है । उनमें यम नियम नामक दो अंगों 
द्वारा मलुष्यके उत्तम आचरणके नियम कहे हैं। ( १) अहिसा-- 
दूसराकी कष्ट न देना, ( ९ ) सत्य--सत्यका पालन करना, (३) 
अस्तेय--चोरी न करना, ( ४ ) बह्मचय--उत्तम आचरणपूर्वक 
शरीरमें वीर्य स्थिर करना, और ज्ञानार्जन करना, (५) अपरि- 


अनुष्ठान फल । ४१ 


अह--दान न लेना दूसराके दानपरही अपना गुजारा न करना, 
(६) शौच--अंतबोद्य पवित्रता करना, ( ७ ) संतोष--संतोष 
धारण करना, ( ८ ) तप--शीत उष्ण आदि दुद सहन करनेका 
अभ्यास करना, ( ९ ) स्वाध्याय-शुद्ध विद्याका अध्ययन करना, 
( १० ) ईश्वरप्रणिघान--ईश्वरभक्ति करना, ये योगके इस यम और 
नियम प्रत्येक मनुष्यके वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहारके 
लिये आदशेरूप ही हें । यादे संपूर्ण मनुष्य इन सुनियमांका पालन 
करें तो किसी प्रकारके क्लेशा नहीं हो सकते । यह योगका बाह्य 
स्वरूप है अथवा यह बाह्य तय्यारी है। 

संध्याके अनुछ्ठानमें आसनोंके अनुष्ठानसे शर्रारकी सब नसना- 
डियोंकी शुद्धि होती है, ओर खूनका प्रवाह सब रारारमें उत्तम 
प्रकारसे होता हे । संधि पर्व आदि स्थानोंमें जो विविध प्रकारके 
रोगबीज बैठे रहते हैं रुधिरके आभिसरणसे घोये जाते हें और 
आरोग्य संपादन होता है । रक्त की शुद्धि से स्वास्थ्य, दीधे आयु 
और बल आदि प्राप्त होते हैं, वह रक्तकी पवित्रता प्राणायामसे 
सिद्ध होती है । इस प्रकार यम नियम आसन और प्राणायाम के 
अनुष्ठानसे शरीरका स्वास्थ्य प्राप्त होता है ' जहां स्वास्थ्य होगा 
वहां बल और दीर्घ आयुष्य प्राप्त होना असंभव नहीं है । 

स्वास्थ्य, बल और दधे आयु ये तीन फल यद्यपि परस्पर भिन्न 
हैं, तथापि एक दूसरे पर अवलंबित भी हे। बल और दीर्घ आयुष्य 
के विना केवल स्वास्थ्यसे उतना लाभ नहीं हो सकता । स्वास्थ्थ 
और दीघ आयुके विना केवल बलसे कोई उद्चाते नहीं होगी । 
तथा स्वास्थ्य और बलके विना केवल दीष आयु प्राप्तमी नहीं हो 
सकती । योगके उक्त चार अंगोंद्वारा स्वास्थ्य, बल ओर वाघ 
आयु प्राप्त हो सकती है । यदि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के 
द्वारा मनका संयम हुआ, तो स्वास्थ्य बल और दीघे आयुष्य प्राप्त 
होनेमें कोई शंकाही नहीं । सष्याके अनुष्ठानमें धारणाध्यान का 
प्रकार आगे प्रत्येक मंत्रके अनुष्ठानमें लिखाही है । प्रत्येक अनुष्ठान 


श्र संघ्योपासना । 


प्रायः मनकी धारणाके साथही किया जाता है । अर्थात्‌ संध्यो- 
पाखना में धारणाका उत्तम अभ्यास होता है और साथ साथ 
मनसे घ्यानमी किया जातां है। योग्य प्रकार धारणा ध्यान होनेसे 
थोडे वर्षो के अनुष्ठानसे क्रमशः समाधिकी भूमिका ऑमेंमी प्रगति 
होती है । तात्पर्य निश्चयपूर्वक विश्वासके साथ अनुष्ठान करनेसे 
मनकी स्वाधीनता प्राप्त होती है। पूर्वोक्त प्रकार शरीर का स्वास्थ्य, 
और घारणाध्यानके अभ्याससे मनका संयम होनेसे अपमृत्युका 
भय दूर होना कोई अशकय वात नहीं है । शरीर में ऋणविद्यत है 
और मनमै घनवियुत्‌ है । वोनोंका विकास होनेसे दोनों प्रकारके 
विद्युत्‌ प्रवाह ठीक चलने लगते हें । उक्त दोनों प्रवाहां में विषमता 
हानेसे रागोकी उत्पत्ति होती है । जब विषमता न होगी तब 
स्वास्थ्यही स्वास्थ्य प्राप्त होगा इसम क्या संदेह ह? 

जिदोष उत्पन्न होनेतक झारीरकी स्थिति रह सकती हे । इस 
लिय कहते हें कि जो योगाभ्यासद्वारा शरीर और मनको स्वाधीन 
करलते हैं, व “इच्छामरणी” होते हैं, जैस भीष्माचार्य होगये थे। 
इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होना संभव हे, अर्थात्‌ यह सिद्धि प्राप्त 
होनेकी कल्पना मनम ठीकप्रकार आ सकती है । जिनकी उत्पत्ति 
उत्तम सुट्टढ मातापिताके उत्तम निर्दोष रजर्वायसे होगई हे, उन्होनें 
यादि आठ वर्षकी अवस्थासे इस प्रकार योगानुष्ठानपूर्वक संध्योपा 
सना प्रतिदिन की, तो निःसंदेह उत्तम अतिदीर्घ आयु, बल ओर 
स्वास्थ्थ प्राप्त हो सकता है । यही इच्छामरण की सिद्धि हे | 

प्रत्येक शारीरिक हलचलस शारीरकी शक्ति क्षीण होती है । 
योगके अनुष्ठानसे यह क्षीणता दूर होती है, और प्रत्येक झाक्तेका 
विकास होने लगता है। शक्तिकी क्षीणतासेही मृत्युका आक्रमण 
होता है; यदि शक्तिकी क्षीणता न हुईं अथवा योगियोंकी प्रतिज्ञाके 
अनुसार शक्तिका विकास होने लमा, तो मृत्यु किसप्रकार आ 
सकता है ? तात्पर्य, उत्तम अनुष्ठान करनेवाला योगी मृत्युके आक 
मणसे नहीं भरता, परंतु अपनी इच्छासे मरता है । जो शरीर 


अनुष्ठान फल | ४३ 


उत्पन्न होगया है उनका नाश अवश्य होनाही है। यह परमेश्वर 
का नियम होनेके कारण कोई मनुष्य इस नियमको तोड नहीं 
सकता । परंतु योगाभ्याससे मृत्युको अपने आधीन कर सकता 
है। संपूर्ण प्राणी मृत्युके आधीन हैं, केवल “ उत्तम योगी ही 
मृत्युको अपने आधीन कर सकता हे!” 

योगाभ्याससे तीनसौ वर्षतक आयु होनेकी संभावना है । १७० 
वर्षतक मनुष्य जीवित रहेथे ऐसी साक्षी इतिहास दे रहा हे । 
कितनाभी साधन किया तथापि मनुष्यके व्यवहारमें किसी न 
किसी वात मे चाटे रहती ही हे, इस कारण ३०० वर्षकी आयु 
प्राप्त होवे वा न होवे, सो डेडसो वर्षकी आयु प्राप्त की जा सकती 
है। जो उत्तर अवस्थाम योगाभ्यास करेंगे उनको उतने प्रमाणसे 
न्यून फलकी आशा करना चाहिए। परंतु जो छोटी अवस्थासे 
उत्तम शुरुके पास रहते हुए निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करेंगे उनको 
उक्त सिद्धि निःसंदेह प्राप्त हो सकती है। 

जो योगी अपनी दैनिक हलचलके कारण होनेचाली क्षीणता 
को योगाभ्यासद्गारा स्दहारीरसे दूर कर सकते हें, उनको मृत्युका 
भय नहीं रहता । जिस समय चे मरना चाहते हें, उस समय 
भोजन थोडा थोडा कम कर वेते हैं, और अंतमें केवल जलपर ही 
रहते हें, इसके पश्चात्‌ प्राणायामद्वारा अपने सब शक्तियॉको एक- 
त्रित करके इस शरीरको स्वयं अपनी इच्छासे छोड देते हें । यह 
सारांशसे इच्छा-मरण की सिद्धिका स्वरूप हे । 

यद्यपि मुझे स्वयं इस बातका अनुभव नहीं है, और मुझमें इस 
प्रकारकी योग्यता यद्यपि बिलकुल नहीं हेः तथापि एक दो सत्पु- 
रुषोंके इस प्रकारके मृत्यु प्रत्यक्ष देखनेसे, और ग्रंथोंके चचनोंसे 
जो ज्ञात हुआ हे, उसका विचार करनेसे, मेरा पूर्ण विश्वास हुआ 
है, कि प्रयत्नसे इस प्रकारको योग्यता प्रात की जा सकती है, 
और इस प्रकारकी योग्यता पात करनेका अनुष्ठान अपनीही संध्यो- 
पासनामें प्रारंससे अंततक विद्यमान है । 


४४ संध्योपासना । 


तात्पर्य इच्छा-मरण की सिद्धि केवल काल्पनिक नहीं है परंतु 
प्रयन्से अवश्य साध्य होनेवाली है। इसलिये प्रत्येकको संध्योपा- 
सनाका अनुठ्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए । संध्यापासनाकी 
a ताला मनकी अवस्थापर निर्भर हे । गोपथ ब्राह्मणमें 
कट्ठा है-- 


स मनसा ध्यायेटू, यद्र वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि । 
तंथैव तढ्‌ भविष्यति । तद्ध स्म तयैव भवति ॥ 
गोदथ. ब्रा. पू. १।९ 


* वह मनम इस निश्चयको धारण करे, कि में जिसका मनसे 
व्यान करूंगा, वह वात वेसीही वन जायगी । निञ्चयसे वह वात 
चैसीही बन जाती है । ” 

योगशास्त्रका यही बडा मारी सिद्धांत हे । सवसाधारण लोकांकी 
मानासिक निर्बलता उनके अन्ञानमें हे । वे समझते हें, कि हम 
निर्वेल और तुच्छ हैं जब लोक बोलने कहने ओर मजन आदियें 
भी ' भे निबेळ हूं' इसी बातका जप करते हैं, तब उनके निर्बल 
दोनेमे कोई शंकाही नही हे । उक्त गोपथके वचनमें कहाही हे, कि 
जो मनसे ध्यान किया जाता है, ठीक वैसीही सिद्धि होजाती है । 
अथात्‌ जो निर्वलताका ध्यान करेंगे, वे निर्बल बनेंगे । परतु “यादे 
बल का ध्यान किया जायगा, तब बलवानमी बन सकेंगे । ” यादे 
यह नियम सब जानेंगे, तब सबको अपनी शाक्तिका पता 
लग जायगा। 

उक्त नियमके अनुसार जो मनुष्य इच्छा-मरण की सिद्धि प्राप्त 
करने का निश्चयपूर्वक ध्यान करेंगे ओर साथ ही योग का अनु- 
छान करते जांयमे, उनको वैसी सिद्धि दोनेम क्या शंका हे! 
निञ्चयसे सिद्धि होसकती है । न केवल यह एक परंतु संपूर्ण अन्य 
शक्तियां प्राप्त हो सकतीं हैं । परंतु अनुष्ठान विश्वास और निञ्चयके 
साथ होना चाहिए । 
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संध्योपासना की आद्योपांत सब विधि उक्त नियम के अनुसार 
ही आचरण करने योग्य है। अर्थात्‌ जो अनुष्ठान करना है उसे मनके 
पूणे विश्वासके साथ और निश्चयात्मक बुद्धिके साथ ही करना 
चाहिए । मन में किसी प्रकारका संशय नहीं चाहिए । संदायके 
कारण ही सब हानि होती है । भीष्मपितामहने जो संध्योपास- 
नाका फल कहा है, वह उक्त मनोविज्ञानके नियमानुसार ही लिखा 
है। प्रतीत होता है कि भीष्मपितामहके समय संध्योपासनाकी 
संपूण विधि उपनयन-संस्कारके साथही सिखाई जाती होगी 
यादे वह पाठप्रणाली फिर भारंभ की जायगी, तो उक्तप्रकार फल 
होना असंभव नहीं है । आशा हे कि उपासक लोक इस विधिके 
अनुसार उपासना करके पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे । 

इल संध्याविधिम मुख्य तीन भेद हें । ( १) प्रारभसे अघमर्षण- 
तक वैयक्तिक उन्नतिका ध्यान होनेसे यह भाग एक व्याक्तिकी 
उन्नति विधि बता रहा है। ( २) तदनंतर मनसा परिक्रमाके मंत्रों 
में सामुदायिक, सावेजनिक, जातयि, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा 
जनताके अभ्युदयका मागे स्पष्ट हुआ है, इसलिये यह दूसरा भाग 
सामुदायिक उन्नतिकी विधि बता रहा हे, ( ३) इसक पञ्चातका 
संपूर्ण भाग परमात्मोपासना का है। इस इछिसे पाठकोंकों इस 
संध्याविधिका विचार करना चाहिए। व्यक्ति समाज और संपूर्ण 
जगत की उनच्नति से ही सबकी परिपूर्णता होती हे, यह वैदिक 
सिद्धांत स्वेत्र वेदमं प्रसिद्ध है, और उसी बातका प्रतिबिंब इस 
संध्योपासनामें स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 

जो विधि इस पुस्तकमें लिखी हे, आदिसे अंततक वैसी ही 
करनेसे तीनचार घंटेका समय लग जाता है। हरण्क के पास 
इतना समय प्रतिदिन आजकलके जीवन युद्ध के कारण मिलना 
असंभव नहीं, तो निःसंदेह कठिन है । प्रातःकाछ चार बजे ठीक 
उठकर अथवा शक्य हुआ तो आधा घंटा पूर्व उठनेसे, प्रातार्विधि 
करने के पश्चात्‌ आठ साढे आठ बजेतक उपासना के लिये समय 


३६ संघ्योपासतना । 


पर्याप्त मिल सकता है । परंतु सर्वसाधारण जनोंको इतना सवेरे 
और शामको समय नहीं मिलेगा । ऐसी अवस्थामें उनको दो ही 
उपाय हैं । ( १) एक अवस्थामे वे प्रत्येक अनुष्ठान थोडा थोडा 
कर सकते हें, ( २) अथवा दूसरी अवस्थामें कुछ बातोंका स्मरण 
मात्र करके किसी आवश्यक अन्यभाग का पूणे अनुष्ठान कर 
सकते हें । इस प्रकार करनेसे संपूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु 
कुछनी न मिलनेकी अवस्थामें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता हे। 
इतना तो आवश्यकही है कि हरएक को संध्याके लिये प्रतिदिन 
दो घटेका समय कमसे कम अवश्य ही नियत करना चाहिए । 
ओर अपने समय ओर अपनी शारीरिक अचस्थाके अनुसार अपना 
अनुष्ठान निश्चित करना चाहिए । प्रारंभ प्राणायामादिक के 
लिये थोडाही समय पर्याप्त हा सकता हे, परतु जैसा अभ्यास 
बढ़ेगा वेसा अधिकाधिक समय आवश्यक होगा । इसलिये अपनी 
अनुकूलताके अनुसार सबका यथायोग्य निश्चय करना चाहिए । 
ओर तवनुसार अपना अनुष्ठान प्रतिदिन करना योग्य है । 


इस पुस्तकमे प्रत्येक वातकी परिपूर्ण मर्यादा लिखी है । अपने 
समयके अनुसार उस विधि में न्यूनाधिक करना अयोग्य नहीं 
होगा । जेसा-प्राणायामोंकी संख्या इस पुस्तकमें ८० लिखी है । 
पूर्णप्राणायाम ८० चार करने क लिय दो घटेका समय गया 
तो अन्यसंध्याविधि के लिये बहुतहा समय लगेगा। इस अवस्थामें ८० 
वार के स्थानमें पाणायामोकी संख्या २० वार कर सकते हें । 
इसीप्रकार अन्य आसनादिकों के विषयमं समझना उचित हे। 
यहां पूर्णता की अवस्था लिखी है । समयके अभावमें अपनी अपनी 
परिस्थितिके अनुसार जो न्यूनाधिकता करना उचित होगा, उतना 
उपासक कर सकते हैं । क्यों कि सबकी अवस्था, परिस्थिति ओर 
योग्यता भिन्न भिन्न होती हे, इसलिये सबके लिये एकही नियम योग्य 
नहीं हो सकता । यहां पूर्ण मर्यादा लिखी है, अब पाठकोंकी रुचि 
हे, कि वे अपनी परिस्थिति में, तथा अपने समय और आयुकी 
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अवस्थार्मे जो योग्य होगा, वही आचरण करें। जो जितना अनु- 
जान जिस प्रकार करेगा, उतनाही उसको फल प्राप्त हो सकता है । 
आशा है कि पाठक अधिकसे अधिक फल प्राप्त करेंगे । 


औंध ( जि. सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
८।२।२१ स्वाध्याय मंडल. 


> NN 


तृतीयवार की भूमिका । 
2d 


संध्योपासना के द्वितीयवार क सब ग्रंथ शीघ्र ही लग चुके 
और प्रतिदिन उनकी मांग बढ रही हे, इस लिये इसका तृतीय- 
वार मुद्रण किया हे। इस में ‘अनुष्ठान की रीति” पूर्ण रूप रू दी 
मई है । इसलिये पूण आशा हे कि यह पुस्तक पूवेकी अपेक्षा अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


ता. १२।११।२६ स्वाध्यायमंडल, ओघ ( जि. सातारा ) 


| 
| 
ह 


अपनी उन्नति । 


2 Od 


योगाभ्यास की वियिसे आसनाभ्यास { 
प्राणायाम और ध्यान धारणा करके अपनी | 
उन्नतिका साधन कीजिये । ३ 
आपके पुरुषार्थ पर ही आपकी उन्नति § 
अवलंबित है । { 
च्छी बातका प्रारंभ आजही कीजिये । 
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नम्य टर लंबी 
७ ~ tC [a 
( १) सध्याको पूव तयारी । 
संध्योपासना करनेके लिये निम्न प्रकारले अपनी तैयारी 
कीजिए 

( १ ) प्रातःकाल व्राह्मसुहतेके समय उठकर प्रसन्न- 
चित्तसे शौच मुखमाजेन आदि करनेके पञ्चात्‌, विशेषतः शीत 
उदकसें--( अथवा शरीरकी अवस्थाके अनुसार आवश्यक हो तो 
कोसे अथवा गमे जलसे ) खान करके, सब धोये हुए कपडे धारण 
कीजिए । और सब मलिन वस्त्रोंको दूर कीजिए । पश्चात 
रमणीय, शांत, स्वच्छ ओर आनंदकारक स्थानमें आसन 
बिछा कर बैठिए। 

(९) मन संतुष्ट रखिए। आपके व्यवहार हानि लाभ, ईर्ष्या 
द्वेष, अथवा अपने घरके झगडे इस समय मनमें न रखिए । अपने 
मनको कहिए, कि इष्याद्रेषका विचार करनेका यह समय नही है । 

(३) हेह सहन करनेकी शक्ति अपने शरीर, इंद्रिय ओर मनम 
बढाइए । शीत सहनेका अभ्यास, उष्णता सहन करनेका अभ्यास 
तथा अन्य पकारके अभ्यास अपने देशके ऋतुके अनुसार करते 
रहिए । इससे आप नीरोगता प्राप्त कर सकते हैं । 

( ४) वेदका तथा मनको उच्च ओर बलवान वनानेवाले पुस्त- 
कोका प्रतिदिन अभ्यास कीजिए । मनमें बुर विचारोंका संचार 
करनेवाले ग्रंथ पहिए । तथा ऐसेही मनुष्यॉंकी संगलिमें रहिए 
कि जो विशेष आत्मिक बल ओर मनकी शाक्तिसे प्रभावित हुये हैं । 
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(५) परमेश्वर सवत्र है, और वही सबका सच्चा पालन करने- 
-चाला न्यायकारी परशु है, ऐसा हृदयमें विश्वास रखिए। सदा सवदा 
उसीका स्मरण रखिए । 

(६ ) शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन और विचारसे किसीको कष्ट 
न देनेका निश्चय कीजिए। तथा स्वाधीनता, स्वसरक्षण, और आत्म- 
संमान का साव सदा जागृत रखिए । निबलोंका संरक्षण करने 
और उनकी ऊपर उठानेका कार्य करनेके विचार से सदा कमे 
करते रहिए । 

(७) सदा सत्यका अवलंबन कीजिए । असत्यका आश्रय कमी 
न कीजिए । सत्यसे ही सबकी उन्नति हे।गी । 

(८) चोरी करके सुख सोगनेका भाव मनसे दूर कीजिए । 
न्याय ओर धमंयुक्त व्यवहार से जा प्रात हंगा उसीमें संतुष्ट रहिए। 

(९) अपनी सब आंतरिक और वाह्य इंद्रियोका संयम और 
वमन कीजिए । अच्छे विचार मनम धारण करनेसे सब इंद्रियां 
वशमें रह सकतीं हैं विशाषतः ब्रह्मचर्यं स्थिर रखने का निश्चय 
कीजिए । गुहस्थाश्रममं ऋतुगामी होनिस ब्रह्मचर्यं धारण करनेकी 
सिद्धि प्राप्त होती हे । वीर्य स्थिर रखनेसे आरोग्य, बल और दीघ 
आयु,य प्राप्त हो सकता हे । 

( १० ) अपनी ही शक्तिसे अपने कायं कीजिए। दूसरोंपर निर्भर 
न रहिए।स्वाधीनता, स्वावलंबन आदि उच्च भावोको धारण कीजिए ! 

इन नियमोंका सर्व साधारण रीतिसे सदाही आपको पालन 
करना चाहिए । जब सहज वृत्तिसे उक्त दस नियमोंका पालन 
होगा, अथवा जब उक्त नियम आपके स्वभावरूप ही बन जांयगे, 
सब आपके आत्माकी शक्ति प्रकाशित होने लगेगी । 

आसन--जहां संध्योपासनः का अनुष्ठान करना है वहाँ बेठ- 
चेके लिये अच्छा आसन बिछाइये । स्वच्छ भूमिपर एक चौकी 
अथवा अच्छा पट्टा रखिए, उसपर दर्भासन रखकर उसपर कुष्णा- 
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जिन रखिए । और उसपर तीन अंगुल उंचा ऊनी आसन रख 
कर उस पर एक अंशुल उचा सूती आसन रखिए । आसन बहुत 
नरम न होवे ओर बहुत सखत भी न होवे, बहुत सखत होनेखे 
घंटा दो घंटे बैठा नहीं जा सकता, ओर बहुत नरम होनेसे भी 
छीलापन आजाता है । ऊपरके सबही पदार्थ चाहिए ऐसा नहीं 
है, सुख्य बात योग्य आसन बनानेकी है । उष्ण देशमें ऊनी आस- 
नसे कष्ट होगा ओर सदींमं ऊनी आसनसे ही आराम प्राप्त होगा । 
इन्यादि बात विचारसे जानने योग्य है । 

उक्त आसनपर बैठिए । साथ आचमन करनेके लिए शुद्ध 
जलसे पूणे तांबेका कलश, छोटा कोल अथवा पात्र, चमस और 
'पानी ढोलनेके लिये एक बडा पात्र रखिए । कलशसे छोटे पात्र में 
थोडा पानी लेकर उसमेंसे चमससे हाथपर पानी लेकर उसका 
आचमन करमा होता हे इस लिये उक्त बतेन चाहिएं । जव आच- 
मनादिक होगा तब हाथ धोनेके लिये एक बडा पात्र काम देगा । 
हाथ घोनेके पश्चात हाथ पूछनेके लिये एक कपडा भी 
साथ रखिए। 

इस प्रकार तेयारी करके मनका पूर्ण निश्चय करके उक्त आस- 
नपर बेठकर संध्योपासनाकी पूर्व तैयारीका प्रारंभ कीजिए । 


(२) प्रथमं आचमनन्‌ । 
ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ ते. आ. १०।३२।१ 
ॐ अमृताउपिधानमासि स्वाहा ॥ ते. आ. १०।३५।१ 
अर्थ-हे ( ३०) परमेश्वर ! तू ( असृत-उपस्तरणं ) अमरपनका 
आच्छादन है । ऐसा ( सु--आह) ठीक कहा जाता हे | हे ( ३७ ) 
परमेश्वर ! तू ( अमृत-अपिघानं ) अमृतका आवरण हे । ऐसा 
( स्व-आह ) मेरा आत्मा कहता है । 
मानसिक ध्यान--हे परमेश्वर ! तू अपने अमरपन के साथ सव 
जगतके बाहिर तथा भीतर फेला हे, ऐसा जो कहा है, वह बिल- 
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कुछ ठीक कहा हे । तथा मेरा आत्मा भी तुमारी सवत्र उपस्थिति 
को मानता ओर अनुभव करता है। 

अनुष्ठान--पूवॉक्त एक एक मंत्रका उच्चारण करके उक्त प्रकार 
मनकी भावना करनेके पश्चात, एक एक मंत्रसे एक एक आचमन 
कीजिए । जब दो आचमनांका जल अंदर जला जायगा तव 
४ परमेश्वर की सचेव्यापकता ” पर मनकी मावना स्थिर कीजिए 
और दो चार मिनिट तक अपने आपको परमेश्वरम ओर परमे- 
श्वर को अपने अंदर और बाहर अनुभव करनेका यत्न कीजिए । 
जिस प्रकार बड तालावमें तेरनेके समय आप पानीके बीचमें रहते 
हैं, उसी प्रकार अमृतमय परमात्मामे अपने आपको अनुमव 
कीजिए । पांच मिनिट इस प्रकार मन स्थिर करनका 
यत्न का। जण । 


ॐ सत्यं यञः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ 


थे--हे( ७०) परमभ्वर ! { मयि सत्यं श्रयतां ) मेरे अंदर 

सत्य स्थिर रह। ( माये याः श्रयतां) मुझे यश प्राप्त हावे । 
( मयि श्रीः श्रयतां ) मर अदर दिव्य शक्ति स्थिर रहे, ओर (श्री 
मर पास धन रह | इस लिये में स्व-आ-हा ) अपन सवेस्वका 
अपेय करता हूं । 

मानसिक ध्यान- हे ईश्वर ! मेरी इच्छा हे कि अपने आत्मा में 
शुद्ध सत्यानेष्ठा स्थिर रहे, मरा यश वृद्धिंगत हावे, मेरी दिव्य 
शाक्ते बढे आर झुझे ऐहिक सुख साधनोंके साथ आत्मिक आनंद 
प्राप्त होवे । ह परमेश्वर ! इख हतुसे म तेरे घमकायेकी पूर्णता कर 
नकेलिय अपन सवस्वका अपण करता हू । 

अनुष्ठान--इस मंत्रसे जलका एक आचमन कीजिए । तत्पश्चात्‌ 
मनम ऐसा विचार कीजिए कि सत्य, यश, ओर श्री इनत तीनोंम 
सत्य सबस मुख्य ह । सत्यका पालन करने क लिये आवश्यक 
हुआ तो में यश ओर श्री का त्याग करके मी सत्यका आग्रहके 
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साथ पालन करूंगा | कमी में सत्यको छोडकर यश औरश्री के 
लो मसे असत्यकी ओर नहीं जाऊंगा । सत्यका पालन करते हुए 
जितना यश मिलेगा उतनाही में यश प्राप्त करूंगा । तथा सत्य 
ओर यशक साथ जो श्री मिलेगी उतनी ही मरे लिये पर्याप्त है । 
सत्य, यरा, श्री में पहिला सबसे मुख्य और आवश्यक हे, यश 
मध्यम हे ओर श्री गोण है । [ यहां अपने वेनिक आचरणमें आप 
किस प्रकार व्यवहार कर रहे हें, इसका विचार कीजिए, और 
यदि कोई दोष हे तो दूर करनेका यन्न कीजिए ] 

इस प्रकार विचार होनेके पश्चात्‌ हाथ घोनेके नंतर हाथसे 
थोडा जल लेकर सुख को स्पर्श कीजिए और निम्न मंत्र कहिए 


(३) अंग-स्पशेः । 
ॐ वाङ्‌ म आस्येऽस्तु ॥ १ ॥ 


अर्थ-- हे (३४) ईश्वर (मे आस्ये ) मेरे सुखमें ( वाक) 
वक्तृत्वशीक्त ( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मरी सो वर्षकी दीघे आयुकी समाप्तितक मेरे 
सुखमें उत्तम प्रभावशाली वक्तृत्व करनेकी शक्ति स्थिर रहे । वक्तु- 
त्वका किसी प्रकारका दोष मेरी वाणीमें न रहे । 

अनुष्ठान--इस मंत्रसे सुखको जलस्पशे करके अपनी सब मान" 
सिक शक्ति अपने “ वाक्‌ इंद्रिय ” पर स्थिर कीजिए । यदि आपके 
वकतृत्वभें उच्चारण आदिका कोई दाष है, तो इस समय उस दोषको 
दूर करनेका प्रयत्न अपने मनकी प्रेरणास कीजिए । मनको कहिये 
कि “ में नहीं चाहता कि इस प्रकारका कोई दोष मेरे वक्तुत्व में 
रहे । ” जो आप चाहेंगे वह ही आपके दारीरमें मनकी प्रेरणासे 
बनने लगेगा । यदि आप दिलसे चाहेंगे तो आप थोडेही दिनोंमें 
इस बातका अनुभव कर सकेंगे) अस्तु । इस प्रकार इस समय 
आप अपने वक्तुत्वविषयक संपूर्ण दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न 
कर सकते हें । [ अंगर्पझोके प्रत्येक मंत्रमे ' बल, ओज और ( अ- 


५४ संघ्याका अनुष्ठान । 


रिष्ट ) अक्षाणता ' की अनुवृत्ति है । इसालिये इनकी वृद्धि करनेका 
विचार इस अंगस्पशंक अनुष्ठानके समय करना उचित है ] 


ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥ २ ॥ 


अर्थ--हे इश्वर ! ( मे नसोः ) मरी नासिकाओं में प्राणशक्ति रहे । 

मानसिक ध्यात--मेरी सो वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक 
भेरी नासिकामे प्राणशक्ति उत्कृष्ट बलके साथ आपना कार्य करती 
रहे । तथा श्वास आदि हृदयस्थानकी बीमारी कभी मरे पास न 
आवे । 

अनुष्ठान--जलसे नासिका को स्पर्श कीजिए और उक्त भावना 
'क साथ अपना मन, अपनी नासिकाद्वारा सचार करनवाली, 
अद्भत प्राण्शीक्तपर स्थिर कीजिए । विश्वव्यापक परमात्माकी 
प्राणशक्ति मरे अंदर संचार कर रही हे, इस बातका आप इस 
समय अनुभव कीजिए । आप चाहे इस समयका अनुष्ठान बेठकर 
करें, अथवा आपकी इच्छा हा ता आप खड रहकर भी कर सकल 
हे । क्योंकि अब आपको ' अस्त्रा ? प्राणायाम करना होगा । भिन्न 
प्रकृतिके लोक होते हैं । कइयोका बैठकर तथा दूसरा को खडा 
रहकर “ अस्रा ' प्राणायाम करना सुगम होता हे। इस लय आप 
अपनी प्रकृतिके अनुसार कर सकते हें। नासिकाद्वारा वगस श्वास 
अंदर लेने ओर वेगसे छाडनेस भरा प्राणायाम होता हे । लाहार 
को जो चमडे की घोंकनी होती हे उसका भस्त्रा कहते हें। जिस 
प्रकार वेगसे उससे वायु चळता है ओर अझ्निको प्रज्वीलत करता 
है, उसी प्रकार अस्रा प्राणायामसे वेगके साथ श्वास ओर उच्छास 
करनेसे शरीरके तेजकी वृद्धि होती है । भरा पाणायाण क कई 
प्रकार ६। ( १ ) पहिला प्रकार-हाथके अंगुठेस सीघे नासिका 
द्वार को बंद कीजिए और दूसरी नासेकासे वेमके साथ श्वास 
लीजिए ओर येगके साथ छोडिए। ( २ ) दूसरा प्रकार--हाय की 
अंगुलीसे वायें नासिकाद्वार को बद करके दूसरी नासिकासे पूर्ववत्‌ 
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वेगके साथ श्वास और उच्त्हास कीजिए। (३) तीसरा प्रकार--वोनो 
नासिकाद्वार खुले रखकर वेगसे लंबे और पूण श्वास और उच्छास 
कीजिए। (8) चौथा प्रकार--दाये नाकसे श्वास लेकर बांये नाकसे 
छोडिए और बांयेस लकर दांयेस छोडिए | लना और छोडना 
पूवेवत वेगसे कीजिए । भर्त्राके ये सुख्य चार प्रकार हैं। छातिके 
फेफडाम श्वास बेगसे परंतु पूर्णतास भरना चाहिए, परंत श्वास 
भरने के समय पटकी ओर के फेफडोंके नीचले भागमें प्राण 
पहिल पहुंचना चाहिए और पश्चात्‌ छातिके फेंफडों के ऊपरल 
मागमें पहुंचना चाहिए । अम्यास करते समय उक्त चातका अवश्य 
ध्यान करना चाहिए । श्वास छोडने के समय एकदम छोडिए और 
गुदाको ऊपर खेचकर न।सिके साथ पेट को जार से अंदर दया- 
हुए । आप श्वास जोरसे बाहिर छोडने का प्रयत्न करेंगे तो उक्त 
चात स्वय होता है, परंतु मनके वेगस उनका अधिक बलके साथ, 
करना चाहिए, इसी लिय यहां लिखा हे । प्रारंभम प्रत्येक प्रका- 
रका भस्त्रा प्राणायाम केवल तीन तीन वार कीजिए । सघ 
प्रकारका मिलकर बारहवार हो जायगा । [ सूचना--आपको 
यहाँ पूर्णतासे स्मरण रखना उचित है, कि प्राणायाम 
से उत्साह और विलक्षण असोतिक आनंद प्राप्त होता हे, 
इस लिये शक्तिस अधिक प्राणायाम करने की ओर प्रवृत्ति होती 
है। इस प्रवृत्तिको राकना चाहिए। प्राणायामका अभ्यास शनेःशनेः 
करनेसे दीर्घ आयुष्य, आरोग्य आदिकी प्राप्ती होती हे, परेतु अवि- 
चारखे यदि आप शक्तिसे अधिक प्राणायाम करेंगे तो शरीर रोगी 
बजकर आयुका नाश होगा । इस लिये प्रथम वषे दो वर्ष, जबतक 
प्राणायाम का अच्छा अभ्यास न होगा, तवतक आपको इानेम्ठानेः 
ही अभ्यास बढ़ना उचित है । उक्त सस्रा प्राणायाम आप पंचह 
दिनोंमें एक एक बढ़ा सकते हें और जब प्रत्येक की संख्या बीस- 
तक पहुंच जायगी तब ओर अधिक संख्या बढाने की आवश्यकता 
नहीं है । भत्येककी बीसतक संख्या बढानेके लिये आपको एक. 
वर्षका अवधि कोई अधिक नहीं हे । ] 


५६ संध्याका अनुष्ठान । 


ॐ अध्ष्णोर्म चक्षुरस्तु ॥ ३ ॥ 
अर्थ- हे इश्वर ¦ ( मे अक्ष्णोः ) मेरी दोनों आखोंमें ( चक्षुः ) 
दृष्टि ( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सौ वर्षकी दीघे आयुकी समाति तक 
मेरी दोनों आंखोंमे देखनेकी उत्तम शक्ति स्थिर रहे । मेरी दृष्टि 

कमी मंद न होवे और अंधापन भी मरे पास कभी न आवे । 
अनुष्ठान--इस समय अपने नेत्रोंके दोषोंको दूर करनेका निश्चय 
आपको करना चाहिए । जलसे दोनों आंखोको स्पर कीजिए । 
और अपने मनका सब चल अपनी आंखोंमें स्थिर कीजिए । पांच 
छः वार प्रेमसे अपने आखांपरसे हाथ घुमाइए । अंगुलियां घुमा" 
नेकी अपेक्षा यदि शाप हाथका नाचला नरम भाग घुमायेगे ता 
अधिक अच्छा हे । हरएक प्रयोग करनेके समय आपको अपना 
मन इस समय आंखमें ही स्थिर रखना चाहिए ओर इधर उधर 
का कोई विचार करना उचित नहीं है, क्यो कि सच कार्य आपको 
अपने मनद्वारा ही करना है । इस लिये जिस अवयवमे इष्ट शक्ति 
खढानी हे उसीमें मनको स्थिर करकेही अनुष्ठान करना चाहिए । 
अन्यथा सिद्धिकी आशा न कीजिए । आप जहां बेठे या खडे हों, 
उस स्थान के सामने यदि दवार 
क्र अ ऊ हो तो दीवारके ऊपर आंखसे 
pF ' अआ ' के समान णक खडी 
| रेषा की कल्पना कोजिए और 
« उसी रेषामें ऊपरसे नीचे और 
| | ६ नीचेसे ऊपर अपनी दृष्टिको 
घुमाइए । पांच वार 'अ--आ ! 
में घुमानेके पञ्चात्‌ 'इ-हे में 
ड आ ऋ पांच वार घुमाइए । दाईले बाई 
ओर बाईंसे दाई ओर दृष्टि घुसाना 
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आहिए। पश्चात्‌ ' उ-ऊ › में निचले कोनेसे ऊपरले कोनेतक 
और ऊपरले कोनेसे निचले कोनेतक दष्टिका भ्रमण करना चाहिण। 
तत्पश्चात्‌ ' ऋऋ ' रेषाके अनुसार ऊपरसे नीचे और नीचेसे 
ऊपर अपनी आंखांको घुमाना चाहिए । इस प्रकार चार गतियां 
सिद्ध होतीं हें । प्रत्येक गति हष्टिमें मनकी स्थिरता करके ही 
करना उचित हे । ध्यान रखिए कि किसी प्रकार सिर न हिलाते 
हुए, केवल आंखकी पुतलीको ही ऊपर नीचे, दाई बाई ओर घुमाना 
चाहिए । तथा प्रत्यक समय ऊपरसे ऊपर, नीचेसे नीचे, दाइसे 
दाई, बाईसे बाई ओर तिरछीसे तिरछी जितनी पुतली जा सके 
उतनी लेजानेका यन करना चाहिए । यदि सामने दीवार न हो 
तो कल्पना से उक्त अभ्यास करना उचित हे। इस अभ्यासके 
पञ्चात्‌ उक्त दीवार पर बडेसे बडा गोल चक्कर 

@ ~ न 6 ~ ~ 
अपनी हष्ठीसे ही खेचिण | पहिले पांच चक्कर 
दाईसे बाई ओर ( <----## ) खेचिए पश्चात्‌ 
उतने ही वाईस वाई ओर ( ++-----३ ) खेचिए। 
दष्टिसे खेंचे जानेवाले चक्कर केवल कल्पनाके ही 
होगे । यहां तात्पय इतना ही हे कि सिर न 
हिलाते हुए आंखकी पुतलीको आप जितना गोल घुमा सकते 
हें उतना घुमाइए । इससे आपकी पुतली बलवान और 
शुद्ध हो जायगी । यदि इस प्रकारका बचपनसे ( आठ 
वर्षकी आयुसे ) अभ्यास किया जायगा तो उमरभरमें 
शनक ( उपनेत्र ) लगाने की आवश्यकता न होगी, और सौ वर्ष 
सेभी अधिक आयुमें इष्टि उत्तम रहेगी | परंतु जो ऐनक लगाने 
रगे हें उनको सी प्रयत्नसे ऐनक की आवश्यकता नहीं रहेगी, 
अथवा कमसे कम आंखोंकी कमजोरी चढेगी नहीं । इस प्रकार 

अपनी आंखें बलवाम करनेका अभ्यास कीजिए । 
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3% कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ ४ ॥ 

अथे--हे इश्वर ! ( मे कर्णयोः ) मेरे दोनो कानॉम ( श्रोत्रं )' 
श्रवणकी शक्ति रहे । 

मानासिक घ्यान- मेरी सौ दषेकी दीघ आयुकी समाप्ति तक 
मेरे कानोंमें उत्तम श्रवण की शक्ति निवास कर । बघिरता की 
बाधा मुझे कभी न होवे । 

अनुष्ठान--अपने हाथसे थोडेस जलका स्पर्श कानको कीजिए 
और अपने मनकी सब शक्ति अपने कर्णोदियमें प्रेरित कीजिए । 
सिवाय कर्णद्रिय स्थानके अपना मन और किसी बातका विचार 
भी न करे । अपनी इच्छाशक्तिद्वारा मनको वहां स्थिर करके 
वहांकी सब निदोषता करनेके लिये उस मनको प्रेरित कीजिए । 
सूक्ष्म शब्द सुननेका आप इस समय यत्न कीजिए। आपके पास 
छोटी घडी होगी तो उसको दूर राखिए और उसका सूक्ष्म शब्द 
लक्ष्यपूर्वक सुननेका अभ्यास कीजिए । प्रतिदिन घडीका अंतर 
बढ़ाते चाइए । किसी अन्य प्रकार शब्द श्रवणकी योजना आप 
कर सकते हैं ! इस प्रकारके अभ्याससे आपकी अवणशाक्ति तीक्ष्ण 
होती जायगी, और आश्चर्यकारक श्रवणद्रियका विकास होगा । 

मन एक ऐसी शक्ति हे कि निश्चय और प्रेममय भक्तिसे जो 
बात उसका कही जायगी वह उससे बन जाती है इस शक्ति के 
कारण यहां कर्णेद्रियकी नीरोगता संपादन की जा सकती है! 

ॐ बाह्वोर्म बलमस्तु ॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे ईश्वर ! ( मे बाह्वोः ) भरे बाहुओंमें बल होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दघ आयुकी समातितक 
मेरे बाहुओंम बडी शक्ति स्थिर रहे । मेरे वाहु कभी कुश नहा । 

अनुष्ठान--हाथसे थोडासा जल लेकर बाहुआपर लगाइए + 
जल इतना ही लीजिए कि वह सब बाहुपर लगाया जा सके परंतु 
नीचे गिरे इतना अधिक न लीजिए ! दो चार वार हायसे मदन 
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होते ही सूख जावे इतना ही जल लीजिए । जलस्वर्शे होते ही 
उस स्थानके रक्तमें गाते उत्पन्न होगी । इसी समय अपने भनकी 
सब शक्तिकी घारणा अपने बाहु आऑंपर कीजिए । मनको अपने 
संकल्पस प्रेरित कीजिए कि वह वाहुओंमें बल बढानका योग्य 
प्रबंध करे। आप थोडेही महीनोंक नित्य अभ्याससे अनुभव कर 
सकेंगे कि इस प्रकार मनकी इच्छाशाक्तिद्वारा विशिष्ट स्थानपर 
रुधिर लाया अथवा भेजा जा सकता हे, ओर वहांकी नीरोगता 
प्राप्त की जा सकती हे । इस प्रकार मनकी एकाग्रता बाहुओंके 
स्थानमें करके और बलवान हृष्ठपुष्ठ बाहुओंका स्मरण करते हुए 
आप निश्च आसनोंमेंसे कुछ आसन कीजिए | कुक्कुटासन, गोसु- 
खासन, द्विपाद-शिरासन, ताडासन, वृक्षासन, ऊध्वं धनुषासन, 
गरुडासन, हस्त-मयंकरासन, भुजासन, भुजंगासन, मयूरासन, 
गर्भासन, हस्तवृक्षा सन, मक्तहस्तवृक्षासन, उत्तानळूमासन, पवेता- 
खन, दालासन, हंसासन, आदि आसन हें, कि जो इस समय 
करने योग्य हैं।कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए, जिससे 
बाहुओंक स्थानकी निमेलता और निदोंषता सिद्ध होकर वहाँका 
बल बढ जायगा! इनक अतिरिक्त और भी बहुतस बाहुआंके 
व्यायाम और आसन हें कि जो इस समय करनेमें कोई हानी 
नहीं हे । प्रत्येक आसन पंद्रह सेकंदसे एक द, मिनिटतक कमसे 
कम करना उचित है, इसका वर्णन आसनाके पुस्तकमें पाठक देख 
सकत हें । 
> ऊर्बोर्मे ओजोऽस्तु ॥ ६ ॥ 

अथे--हे परमेश्वर ! मेरे ऊरूुओंमें अर्थात्‌ जंघाओंमें ( ओजः ) 
बडी शक्ति ( अस्तु ) होवे । 

मानसिक भ्यान--मेरी सौवषं की दीघ आयुकी समाप्तितक 
मेरी जंघाओंम चडी शक्ति स्थिर रहे । मेरी जंघाएं और मेरे पांव 
बडे बलवान्‌ ओर हुष्ठपुष्ट होव । किसी प्रकारकी अशक्तता मेरे 
पास न आवे । 


६० संघ्याका अनुष्ठान । 


अनुष्ठान--पूर्ववत्‌ थोडासा जल जंघाओपर मर्वन करके सब 
मनकी शक्तिकी धारणा अब जंघाओपर कीजिए । इच्छा से वहांकी 
शक्तिका संवर्धन करनेका उत्साह मनमें रखिये और जंघा ओके आति- 
रिक्त किसी अन्य बातका चितन न करते हुए, तथा बलवान्‌ हुष्ठ- 
पुष्ट जंघाओंका स्मरण करके पूर्देवत्‌ धारणा स्थिर करनेके पश्चात 
निम्न आसनोंमेंसे कोई चार पांच आसन कीजिए । बद्धपह्मासन, 
पवन-मुक्तासन, श्वासगमनासन, पश्चिमतानासन, वातायनासन, 
ङध्वेपद्यासन, घनुषासन, वामदाक्षेणपादासन, एकपादशिरासन, 
द्विपादशिरासन, पादांगुष्ठासन, चक्रा सन, अधवृक्षासन, त्रिकोणा- 
'सन, उत्कटासन, पादहस्तञ्च॒जासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन इनमेंस 
कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए । इस कार्य के लिये 
बहुतस आसन हं ! हरएक आसन प्रत्येक दिनमें करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक दिन उलट पुलट करके कोई चार 
पांच आसन किये जावें तो इस जंघास्थानकी निर्दोषता सिद्ध हो 
सकती है ओर वहांका बल बढ सकता है । इन आसनोंका संपूर्ण 
वर्णन आसन की पुस्तक में पाठक दख सकते हें । 


ॐ अरिष्टानि मेऽगानि तनूस्तन्वा मे सह संतु ॥ ७॥ 


अथ--हे इश्वर ! ( मे अंगानि ) मेरे सब अवयव ( अ-रिष्टानि ) 
कुश न होते हुए अथवा ( अरिष्टानि ) हष्ठपुष्ठ होते हुए ( मे तन्वा 
सह ) मेरे शारीरके साथ ( तनूः ) शरीरके सब अवयव उत्तम अव- 
स्थामें ( संतु ) रहें । | 

मानसिक ध्यान--मेरे शरीरके सब अवयव और सब इंद्रिय 
उत्तम नीरोग, उत्तम बलवान्‌ ओर उत्तम प्रकारसे हृष्ठपुष्ठ होकर 
मेरी सो वर्षकी पीध आयुकी समाप्तितक उत्तम अचस्थामें रहें, 
इतनाही नहीं, परतु. मेरा शरीर सोसे मी अधिक आयु प्राप्त करक 
उत्तम अवस्थामें अततक रहे । किसी अवयव की अशक्तता मेरे 
झारीरपे न हे।। 


अंग-स्प । ११ 


अनुष्ठान--इस समय जलके छोटे सव शरी रपर दीजिए। जिससे 
सब रारीरमें एक प्रकार की चेतना आजायमी । पूर्व आसनों के 
कारण जो नस नाडियोंकी शुद्धि हुई थी उनमेंसे खूनका प्रवाह 
ठीक प्रकार चलेगा और शरीरपर शीतजलके छींटे गिरनेसे 
नवीन चेतना प्राप्त होगी । इस समय सब दारीरके आरोग्यका 
ध्यान कीजिए और जिस प्रकारका सुडौल शरीर आप अपना 
बनाना चाहते हैं, उस प्रकारके सुडोल, सप्रमाण और सुंदर शरी- 
रका ध्यान कीजिए और अपना शरीर वैसाही बने गा ऐसा विश्वास 
रखिए । इस समय आपको निम्न प्रकारके आसन करना उचित 
है। सवागासन, शीर्षासन, मत्स्थेंद्रालन, ऊध्वेपड्लासन, शवासन, 
ऊध्ववृक्षासन, चकासन, कूर्मासन, प्राथेनासन, पूर्णपावत्रिकोणा- 
सन, अंगुछ्ठासन, चतुरकोणासन, उपधानासन, केद्पीडनासन, 
द्विपादपार्भ्वासन, इनमे से कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए 
और मनकी प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा अपना बल बढ रहा है, अपना 
सब शरीर नीरोग और स्वस्थ हो रहा हे, ऐसा अनुभव कल्पनाले 
कीजिए । कोई निर्बलताका विचार इस समय मनम न रहे । तथा 
इस समय उत्साह, वीर्य, शोय, घेये, बल, पराक्रम आदि की ही 
श्रेष्ठ भावना मनमें स्थिर राखिए । अपने आत्मासे उक्त प्रकारका 
सब बल अपन शारीर में विकसित होगा । इस बातको न भूलिए 
कि अपने आत्माभ उक्त शक्तियां विद्यमान हैं, आपही अपने मनके 
संकोच से आत्माकी शाक्ते शरीरद्वारा प्रकाशित होनेमें रुकावट 
डालते हे । इस लिये इस समय किसी कमजोरीकी कल्पना न 
करते हुए पांच मिनिटतक सब प्रकारके पूर्ण बळकी भावना मनसे 
स्थिर रखिए। यदि मनकी भावना स्थिर होगी और किसी प्रका- 
रका विकल्प मनम न उठेगा तो अपने आत्माकी शक्तिका आपको 
इसी समय अनुभव हो जायगा । इस लिये इस समय सब शुभ 
संकल्प मनमें स्थिर राखिए । 

इस प्रकार संध्योपासनाकी पूर्य तैयारी कीजिए । इस विधिको 


६२ संघ्याका अनुष्ठान । 


करनेसे शरीरकी सब नसनाढियोंकी शुद्धि दागी, वहांके सब दोष 
और रोग-बीज दूर होंगे ओर आपका आरोग्य बढनेस सहायता 
होगी । इस समय आपका शरीर विविध आसनो मं घुमाने के 
कारण हलका हुआ हे ऐसा मास होन लगेगा । यह शरीरका हल- 
कापन ही आराग्य का चिन्ह हे । झारीरका भारीपन न केवल सुस्ती 
का परंतु रोगी हानेका चिन्ह है । इस प्रकार पूर्व तेयारी करनेके 
समय आप एक आसनपर वेठही नहीं सकते । जो बात 
आप बैठकर कर सकते हें उसको करनेके समय आपको बेठना 
उचित हे, परंतु जो अन्यान्य आसन हैं वे एकासनमें एकही 
स्थानपर बेठकर होही नहीं सकते । इसलिये इस पूर्व तेयारीकी 
समामितक आपको अवझ्यही आसनपर बैठना चाहिए एखा नहीं 
है । प्रत्येक मंत्रके योग्य अनुष्ठान करनेकेलिये जैसा रहना और 
हिलना उचित होगा वेसा करनेके लिये आपको अपना पहिलः 
आसन छोडकर यथायोग्य प्रकारले शरीरका घुमानाही होगा । 
केवल आसनांका स्मरण करनेमाअस कोइ लाम नहीं होगा। इस 
कार्यकं लिये अपने संध्या करनेके स्थानके पास एक कंबल बिछा- 
कर रखेंगे ता बडी सुविधा हो सकती हे । पूव तैयारी की समाप्ति 
दहोनेके पञ्चात्‌ जब आप संध्योपासनाका प्रारभ करेंगे तब आपका 
अपना आसन छ,डनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । सब 
प्रयोग उक्तप्रकार मनकी धारणा के साथ चित्तका किसी प्रकार 
विक्षेप न करते हुए यवि आप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है अन्यथा नहीं । संशयित मन रखते हुए जो कुछ करेंगे 
उससे लाभ नहीं हो सकता । अस्तु । इस प्रकारकी पूवं तैयारी 
होने क लिये आधे घटसे कुछ आधिक समय लगता हे । इतना 
होनेके पश्चात्‌ अब संध्योपासनाका प्रारंभ कीजिए । 


(बु पं 4 
aN” 


संध्योपासनाका प्रारंभ । 
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(३) मंत्राचमनम्‌ । 
३० शं नों देवीरभिष्टय आपों भवंतु पीतयें ॥ 
शंयोराभिस्रंवंतु नः ॥ ऋ. १०।९।४। य. ३६।१२ 


अर्थ-(देवीः आपः) दिव्य जल (नः) हम सबांके लिये (हां) 
शांति ( अभिष्टये ) सहायता और (पीतये) संरक्षण करनेवाला 
( मवंतु ) होवे । तथा वह जल ( नः ) हम सबांके लिये (शं) शांति 
और ( योः) रोगादिकों को दूर करनेकी शाक्ते ( अभिरवंतु ) देवे। 

मानसिक ध्यान--( आचमन करने तथा किसी अन्य समय 
जल सेवन करनेके कालमें श्रद्धामय विश्वाससे समझना चाहिए 
कि ) यह जल बहुत विव्य गुर्णासे युक्त है। ओर इसके सेवन 
करनेसे प्राणिमात्रके लिये शांति, तृप्ति, स्वास्थ्य, नीरोगता और 
रोग दूर करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती हे। ओर सब प्रकारका 
कल्याणही कल्याण हो सकता हे । इसलिये इसके सेवन करनेसे 
सुझे सी आरोग्य, आनंद, बल, दीर्घ आयुष्य, तेज, वीर्य, उत्साह, 
आवि निःसंदेह प्राप्त होगा । जल ( आपः ) प्राप्त करने योग्य है, 
यही ( देवीः ) देवकी शक्ति हे । सवेव्यापक परमेभ्वरकी व्यापक, 
शांतिमय और पबित्र शक्ति जळरूपसे मुझे और सब प्राणियोंको 
आत्त हो रही है । इभ्वरकी शांतिका में इसमें अनुभव कर रहा हूं। 


१४ संघ्योपासनाका प्रारम्भ । 


निःसंदेह इसके सेवनले सुझे (झां) शांति प्राप्त होगी । इस जल की 
सहायतासे सब ( अभिष्टये ) अभीष्ट शुम गुण मुझे प्राप्त हो सकते हें । 
इसीसे दृष्ट विकारोंका शमन होगा । सव प्रकारका ( पीतये ) संरक्षण 
अर्थात्‌ रोमादिकाले बचाव इसी जलसे हो सकता है । यह जल 
स्वास्थ्य ओर विषमताके प्रतिकार की शाक्ति मेरे शरीरमें स्थापन 
कर सकता है । हे इश्वर ! तेरी अद्खत शाक्ति है कि जिसके द्वारा 
तूने इस प्रकारका शुभ गुणकारी जल उत्पन्न करके हम सब 
प्राणिमात्रॉपर अपार दया की हे । इसी तेरी दया की वर्षा हम 
सबपर सदैव होती रहे । 

अनुष्ठान--इस मंत्रका उच्चारण और उक्त ध्यान करनेके 
पञ्चात्‌ जलका आचमन कीजिए और जलकी शाँतिका अनुभव 
अपने अंदर कीजिए । 

तीनवार आचमन करनके पश्चात्‌ निम्न मंत्रोंका उच्चारण करके 
' इद्वियस्पशे ' करना उचित है। संध्योपासनाकी पूर्व तैयारीमें 
“ अंगस्परो ! किया है। अव यहां “इंद्रियस्पर्श ? करना है । स्थूल 
अवयवोका नाम “अंग ' है और आत्माकी सूक्ष्म शाक्तियोंका 
नाम ईद्धिय' हे । अंगस्पशंक मंत्राद्वारा स्थूल अवयवोंकी शाक्तेका 
उत्कर्ष करनेका अनुष्ठान किया गया ठे । अब इस इंद्ियस्पर्शद्वारा 
अवयवोंके अंदरकी सूक्ष्म आत्मशाक्तेयाका विकास करना हे । 
पाठक इस बात का न भूलें । नहीं तो अंगस्पश और इंद्रियस्पर्श का 
उद्देश ही प्रतीत नहीं हा सकता । अंगस्पशेक मंत्रोके साथ स्थूल 
शरीरकी स्थूल शक्तिके ऊपर मनकी घारणा करके उसका विकास 
करनेका यत्न हुआ हे । अब अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान अनंत 
सूक्ष्म शक्तियांका विकास उसी प्रकार मनकी घारणाद्वारा करना 
है । इच्छाशक्तिकी प्ररणा करनके विना किसी शक्तिका विकास 
हो ही नहीं सकता, यही कारण हे कि, सालांसाल संध्याके मंत्र 
उच्चारले हुए भी संध्योपासनाके लाभसे लोक वंचित ही रहते हें, 
और कह देते हैं, कि संध्या करनेसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ । 
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इसलिये पाठकोंको अवश्य ध्यानमें रखना उचित हे, कि अनुष्ठान 
के चिना केवल मंत्रोच्चारण मोत्रसे ही पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं 
हो सकता । अस्तु । अब निल्न प्रकार अपनी इंदियोंकी सूदमश- 
क्तियों पर अपने मनकी दढ धारणा करके निस्त साधन का अनु- 
छान कीजिए 


en रे 
(४ ) इंद्रियस्पशः । 
ॐ बाकू । वाक्‌ । । 

अर्थ--हे ( ३०) इश्वर ! मरी स्थूल और सूक्ष्म वक्तुत्वशक्ति 
यश और बल से युक्त होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सौ वर्षकी वीघ आयुकी समाप्तितक मेरे 
सुख में उत्तम प्रभावशाली वक्तृत्व शक्ति स्थिर रहे | तथा मेरी 
स्थूल ओर सूक्ष्म वाचामें विलक्षण बल खवा निवास करे ओर 
मेरे वक्तृत्वस सदा ही यशकी वृद्धि होती रहे । अर्थात्‌ मेरे वक्तृ 
त्वके प्रभावले मेरा यश बढे और दूसरोंको यहाका मार्ग विदत 
होवे । यशकी और शाक्तिकी हानि करनेवाला कोई शब्द मेरे 
सुखसे न निकले । 

अनुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारले थोडासा जलका स्पर्श मुखपर 
कीजिए । और उक्त भावना मनमें ढ़ धारण कीजिए । अपने 
मनकी इच्छाशक्ति इस समय अपनी वक्ठृत्वशाक्तिमेंही स्थिर 
कीजिए और किसी अन्य वातका स्मरणतक न काजिए। ऐसा 
करनेसे अपने मनकी सब शक्ति अपने वार्मिदियमें जाकर वहांका 
स्वास्थ्य ठीक करेगी और उस इंड्रियकी शक्ति बढाएगी । इंग्रिय- 
स्पर्श के प्रत्येक भंअमें ' यशो-बलं' की अनुवृत्ति है । बल के साथ 
यश भी चाहिए । अंगस्पहाके मंतरॉंमें ' अरिष्ट ! अथात स्वास्थ्य ओर 
आरोग्य तथा 'बल' ओर 'ओज' बढानेकी सूचना मिली हे। वहांके, 

५ 
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अत्येक मंत्रमे 'अरिष्ठ, बल, ओज! को अनुवृत्ति हे। केवल स्वास्थ्य 
ओर केवल बल बढनेसे पयांप्ति नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ 
“यश' न बढे । ड्रेद्वियस्पशके मंजोका यही मुख्य उद्देश है, कि हर- 
एक उपासकका विचार 'यश' की ओर खींचा जावे! उपासक 
यहां अपनी वक्तृत्व शक्तिमें बल चढ़ाने की इच्छा करे, और 
अपना भाषण यशस्वी छुबिचारोंसे परिपूर्ण बनानेका यत्न करे । 
खुरे शब्दोके प्रयागसे यशकी हानि होती हे, इसलिये अपने भाष- . 
"णमे यदि कोई बुरा शब्द प्रयुक्त होता हो अथवा अपने वक्‍तृत्वमें 
कोई अन्य प्रकारका दोष हो तो उसे अपनी इच्छाशक्तिसे दूर कर- 
नेका यत्न इस समय कीजिए । इच्छाशक्तिकी प्रबलता जिस बातमें 
होगी उस वातकी सिद्धि प्राप्त होनी हे । इसलिये जो उपासक 
अपने वक्‍तृत्वमें वीय उत्पन्न करना चाहते हैं उनको उचित है कि बे 
अपने भाषण को बलवान और ओजस्वी तथा दोषरहित करनेका 
यत्न करें| जिस सुक्ष्म इंद्रियमें शब्दका प्रथम स्फुरण होता है 
चहांही निर्दाष शब्दका स्फुरण होवे। बुरे शब्दकी प्रेरणा उत्पन्न 
होनेके पञ्चात्‌ उसको रोकना योग्य है, परंतु यदि बुरे शब्दकी 
ग्रेरणाही उत्पन्न न हुई तो सबसे अच्छा है । बुराई पेदा करके 
उसका नाश करनेकी अपेक्षा सूलमं बुराई पेदाही न हो ता सबसे 
उत्तम है। इसलिये इस समय यरास्वी बलवान वक्तृत्वकाही 
चिंतन कीजिए । इसके पञ्चात-- F 


ॐ प्राणः प्राणः ॥ २ ॥ 
अथे मेरा घाण बलवान्‌ होकर यराके साथ संयुक्त होवे । 
मानसिक ध्यान-मेरी सौ वर्षकी पूणे आयुकी समाल्तितक मेरे 
दोनों नासिकाओंके द्वारा संचार करनेवाला प्राण उत्तम बलवान्‌ 
होकर यशके मार्गमें जीवन व्यतीत करनेका उत्साह उत्पन्न करे । 


अनुष्ठान--जीवन और प्राण एक दूसरेसे पृथक्‌ रह नहीं सकते 
अपना जीचने बल उत्साह और वायसे युक्त करनेकी सूचना यहां 
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पमेलती है, तथा अपने संपूर्ण जीयनमें सर्वत्र विजय प्राप्तिपूर्वक 
खडा यश संपादन करनेका निश्चय करना हरएक को उचित हे! 
प्राणके बलपर ही दीर्घ जीवन अवलंबित होता है इसलिए 
इस मंचका ध्यान करतेहुण निम्न प्रकारले प्राणायाम का 
अभ्यास करना योग्य है । प्राणायाम करनेके समय अपनी इच्छा- 
शाक्तिमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि में प्राणायामादि 
योगस्ाधनद्वारा नीरोगतापूवेक दीघेजीवन अवश्य प्राप्त करूंगा 
और सब विज्नोंको दूर करके अपना और जनताका हित करनेके 
महान्‌ पुरुषार्थ अवश्य करूंगा । इस समय करने योग्य चार प्रकार 
के प्राणायाम हें । ( १) एकपाद प्राणायाम--जितनी देरमें पूरक 
किया जायगा, उतनी ही देरमें कुंभक और उसके सवागुणा समय 
में रेचक करनेसे एकपाद प्राणायाम होता हे । (२) द्विपाद्‌ प्राणा- 
याम--जितने समय में पूरक किया जायगा उसके दुगुणी देरमें 
कुंभक और उसके वेडगुणा समय में रेचक करनेसे द्विपाद प्राणायाम 
सिद्ध होता है । (२) त्रिपाद प्राणायाम--जितनी केरमें पूरक 
होगा उससे तीन गुणे समयमें कुंनक ओर पौने दो गुणे समयमें 
रेचक करनेस त्रिपाद प्राणायाम सिद्ध होता हे। (४ ) चतुष्पाद 
आणायाम--जितने काल में पूरक किया जायगा उसके चार गुणा 
समयमें कुंभक और दुगणे समयमें रेचक करनेसे इसकी सिद्धि 
होती है । प्रत्येक दिन प्रारंभमें ये चारो प्राणायाम चार, तीन, वो 
और एक इस अमाणमें करना उचित है! कमपूवेक करनेसे कुंभक 
का अभ्यास बढ जाता हे । प्रथम दिन एकपाद प्राणायाम चार 
चार, द्विपाद प्राणायाम तीनवार, निपाद प्राणायाम दोवार और 
चतुष्पाद एकचार कीजिए । प्रत्येक पेदह दिनके पञ्चात्‌ प्राणाया- 
मकी एक एक संख्या वढाइए इस प्रकार करीव एक वर्षकी अव- 
चिमें एकपाद्‌ प्राणायाम वीस अथवा पञ्चीस वार करनेकी यो- 
ज्यता प्राप्त हो सकती है । जब पञ्चीसवार पहिला प्राणायाम होने 
-लगेगा, तब एकपाद प्राणायाम बंद करके आगेके तीनही करते 
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रहिए । अब पूर्व प्रकार ही प्रत्येक पे्रह दिनमें प्रत्येक प्रकारके 
प्राणायामकी संख्या एक एक बढानेका कम वैसा ही रखना चाहिए ४ 
इस प्रकार दूसरे वर्षकी समाप्तितक शेष तीनोंमंसे दूसरे ध्रकारके 
प्राणायामकी संख्या चालीसतक होने लगेगी । इस समय ट्विपाव 
प्राणायाम बंद करके केवल अंतके दोही प्राणायाम करते रहिए + 
पूर्वोक्त प्रकार पंद्रह विनोंमें एक संख्या बढातेहुए तृतीय वर्षकी 
अवधिम तीसरे प्रकारके प्राणायाम की संख्या साठतक सुगमतासे 
हो सकती हे । इस समय त्रिपाद प्राणायाम बंद करके केवल चतु- 
ब्पाद्‌ प्राणायामकाहा अभ्यास करना योग्य हे) यही चतुष्पाद 
प्राणायाम मुख्य और पूर्ण प्राणायाम है । अन्य प्राणायाम इसकी 
योग्यता प्राप्त करनेके लिये साधन मात्र हें । प्राणका स्थान फेंफ- 
डोम हे । फेंफडोंमें बल लानेके लिए उन साधक प्राणायामोंकी 
आवश्यकता है | कई लोक हठसे कमपूर्वक प्राणायाम न करते हुए 
एकदम चत्तुष्पाद्‌ प्राणायाम बलात्कार से करने लग जाते हें, ऐसा 
आंवेचार करनेसे छातीमे तथा अन्य इंद्रियोंमें विविध प्रकारकी 
व्याथियां उत्पन्न होती हे । जब व्याधियां उत्पन्न हाती हें, तब वे 
कहते हैं कि प्राणायामस यह हानि होगई, परंतु वास्तवमें आवि- 
चार के कारण व्याधि होती हे न कि प्राणायाम के कारण । इस 
लिये यहां उपासकोंको सावधान किया जाता है कि वे क्रमपूर्वक, 
शंनःशनेः प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन किया करें । एक वर्षकी 
सिद्धि दो वर्षोमे होगई तो कोई हानि नहीं हे, परंतु सिद्धिकी 
छालचसे शीघता और हठ करनेसे बडी हानि हो सकती हे। 
सात्विक भोजन करनेवालांको प्राणायाम से बडा लाभ होता है, 
परंतु जो मांसाहार आदि करते हुए, तथा शराब, तमाखू, चाय, 
काफी आदि पदार्थाका सेवन करते हुए प्राणायाम करने 
लगते हैं, उनको बडा नुकसान होता है । इस लिये उपास- 
कोंको उचित है, कि वे सब प्रकारके दुव्यंसन छोड देवें और शुद्ध 
सात्विक भोजन करने लगें तथा ब्रह्मचर्यं पूर्वक प्राणायाम का 
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अभ्यास प्रतिदिन करें । जो ऐसा करेंगे उनको आनंद प्राप्त दोगा, 
-और प्राणायाम के ही समय पक पकारके अद्वितीय अखृरतरसका 
स्वाद सुखमें चलता रहेगा । और क्रमशः अन्य लाभ भी होते 
रहेंगे । प्राणायाम की संख्याके विषय में ऊपर लिखाही हैं। अक्ष 
'प्राणायामके समयकी अवधिके विषयमे थोडासा लिखना उचित 
हे । नासिकाद्वारा श्वास अंदर लेनेके क्रिया को ' पूरक ' कहते हैं. 
प्राणको अंदर स्थिर रखनेके अभ्यासको ' कुमक ' कहते हैं और 
नाखिकाहारा फिर बाहिर छोडनेको ' रेचक ' कहते हैं । ' पूरक-- 
कुभक-रेचक ? मिलकर एक प्राणायाम होता हे । पूरक--कुंभक 
--रेचक की अवधिको न्यूनाधिकतासे विविधप्रकारके प्राणायाम 
बन जाते हैं, जिनमेंसे चार प्राणायाम ऊपर दिये हें । और येष्ठी 
प्रतिदिन करने योग्य हैं । इनमें मी चतुष्पाद प्राणायाम सबसे 
सुख्य और पूण हे, और अन्य उसकी तैयारी के साधक हें ! 
* पूरक--कभक--रेचक' की अवधिका प्रमाण प्रथम आरंममें 
अंकोंकी ।गेनतीसे करना योग्य है । जैसा--प्रथम दिन एकपाद्‌ 
प्राणायाम छः अकोकी गिनतीतक पूरक, छः अंकोंकी गिनतीतक 
कुमक और आठ अंकोंकी गिनतीतक रेचक करना । इसीदिन 
चतुष्पाद प्राणायाम निम्न प्रकार होगा--छः अंकोसे पूरक, 
चोवीस अंकॉसे कुंभक ओर बारह अंकॉंसे रेचक । इसके बीचके 
"प्राणायाम इसी हिसाबसे पाठक समझ सकते हें । स्पष्ट होनेके 
'लिये प्रथम दिनका प्रमाण नीचे देता ह-- 
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एक पाद ्राणायाम-६* ६८ अंकतक चार प्राणायाम! 
द्विपाद » ६११५९ ,, ,, तीन 9३ 
त्रिपाद १३ -1*१८०८१० ,, 21 दो ११ 
चत्तुष्पाद ,, --4%*२४४१२९ ,, » एक a 


अति पंद्रह ठ़िनोंम्रे एक एक अंककी अवधि थढानेकी योग्यता 
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प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार साधारणतया एक वर्षम प्राणायाम 


की अवधि करीब निम्नप्रकार हो सकती हे-- 

पू. कु रे. 
एक पाद प्राणायाम--१६:८१४:०१० अंक अवधिके १४ प्राणायाम 
द्िपाव „ ~ २४५४८३६३ , » १८ » 
तिपा ,, “--१२४८७२५४२ ,, „, १२ ०, 
चतुष्पाद 95 २४५९६४८ 22 111 § 22 


जब आपका इतना अभ्यास होगा तब आप चतुष्पाद प्राणायाम 
करनेके समय ( १ ) एक गायत्री मंत्रसे पूरक, ( २) चार गायत्री 
मत्रसे कुंभक और ( ३ ) दो गायत्री मंत्रसे रेचक करके समंत्रक 
प्राणायाम कर सकते हैं । गायत्री मंत्रमें २४ अक्षर हें इस लिये 
ऐसा करना इस समय सुगम होगा | परंतु प्रारंममें अकाके हिसा- 
बसे करना सुगम हे । विनाहिसावके यदि करेंगे तो आपको अपनी 
योग्यताका पता नहीं लग सकता । इसके आतिरिक्त यदि कोई 
अन्य रीति आप ढूंढ सकेगे तोमी कार्यभाग हो सकता हे! 
तात्पर्यं इतनाही हे कि कमपूर्वक शनेः हानेः अभ्यास होना चाहिए। 


जब दो तीन वर्षके अम्याससे आप पूर्ण प्राणायाम लगातार 
विना विश्वामक ८० तक कर सकेंगे, तब समझिए कि आपका 
अभ्यास उत्तम होगया हे | गायत्री मत्रसे एक पूर्ण प्राणायाम कर- 
नेके लिय डेढ मिनिट लगता हे! इस हिसाबस ८० प्राणायामके 
लिये दो घंटेका समय लगेगा । सव साधारण व्यावहारिक जनोंके 
लिये इतना समय प्रत्येक संध्योपासना के समय निकालना 
कठिन होंगा । ऐसी अवस्थामें प्राणायामों की संख्या कम करना 
योग्य है। परंतु बीससे कम नहीं होना चाहिए। संख्याकी 
न्यूनतासे सिद्धिमेंमी न्यूनता होगी हो, इसका कारण स्पष्ठही हे । 

इसपकार प्राणायासोकी संख्या और प्राणायामकी अवाधिका 
विचार होगया । जिसके पास जितना समय होगा वह उतना 
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अभ्यास करे । जो जितना अभ्यास करेगा उसको वैसा लाभ 
होमा । भारंसमें बहुत अभ्यास नहीं करणा खाहिए, परंतु एक 
वर्षके अभ्यासते फिर अपनी शक्ति के अनुसार करनेमें कोई 
हज नहीं है । प्राणायाम करनेके समय मनम यह भावना स्थिर 
रखना चाहिए कि विश्वव्यापक परमेश्वरीय प्राणशक्ति श्वासके साथ 
मेरे अंदर जा रही है ओर में उस अमृतरूप प्राणका पान कर रदा हू 
तथा कुंभकद्वारा उस प्राणका में अपने शारीर के धराणमें स्थिर 
कर रहा हू ओर रेचकद्वारा रारीरस्थ सब मलोंकी बाहिर फेंक 
रहा हूं! इस प्रकार मरे अंदर प्रत्येक प्राणायामके साथ नवीन 
दिव्य जीवनका संचार हा रहा हे ओर शरीरके दोष कम हो रहे 
हें । इस भावनाकी मनमें स्थिरता करनेसे अपूर्व प्रसश्नता प्राप्त 
होती है। 

प्राणायाम करनेके समय विशेषतः अपना शरीर समस्तत्र्मे 
रखना चाहिए । पीठके मणके, गला और सिर सीधा समसत्रमें 
रखना चाहिए। दिवार के साथ आप बेठेंगे तो पीठ, र्रिका 
पिछला भाग और चूतडों का पीछला भाग दीवारके साथ स्प 
करे | गलेको आगे झुकने नहीं देना चाहिए । पीठके मणकोमेंसे 
बुद्धिका प्रवाह चल रहा है। पीठ समस्त रखनेसे ओर उक्त 
प्रकार प्राणायाम करनेस बहुत लाभ हो सकते हैं। बुद्धि और 
उत्साह बहुत बढता है और आयुष्य की वृद्धिमी होती है । प्राणा- 
यामले सब शरीरके अवयव और मन आवि इन सबकी प्रफुलता 
होती है । ओर जब प्राणायामद्वारा सब शरीर निर्मल होता है, 
तब पूर्ण नीरोगताकी प्राप्ति हो सकती है । प्राण और मन ये दोही 
शक्तियां सब शरीरमें मुख्य हें। इनकी स्वाधीनता प्राणायामसे 
होती हे । इसीलिये कहते हैं कि योगकी कियाओंमें प्राणायाम: 
सबसे प्रसुख है । अस्तु । इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास करनेके. 
पञ्चात्‌ निम्न मंत्र पढिए-- 
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ॐ चक्ष)। चक्षुः ॥ ३ ॥। 


अर्थ--मेरा नेत्र इंद्रिय यश और बलले युक्त होवे । 

सानासिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीघ आयुकी समाप्तितक मेरे 
दोनों नेत्र तथा स्थूल सूक्ष्म नेत्र-ईद्रिय उत्तम बलवान होकर 
यशकी प्राप्तिके कर्म करनेमें सुफलता प्राप्त करें। मरे से नेत्रादारा 
कोई ऐसा कमै न हावे कि जिससे नेत्राकी दुबंछता अथवा किसी 
प्रकारसे मेरे यशकी हानी हो सके । 

अनुष्ठान--पूर्वाक्त प्रकार थोडासा शीत जल दोनों नेत्रांको 
रूगाइए और प्रेमसे अपने नेत्रापर स दोचार बार हाथ घुमाइए । 
इस समय अपने मनकी सब शक्ति नेत्रोमें भारत कीजिए और 
पूण उज्ज्वल नेत्रकी अवस्थाका चिंतन कीजिए । जिस प्रकारकी 
उत्तम दृष्टि आप चाहते हें उस प्रकारकी दृष्टि उत्पन्न हो रही है 
घेसी भावना मनमें रखिए। और अपने दृष्टिके सब दोष दूर होने 
छमे हें ऐसा विचार मनमें स्थिर कीजिए | विकल्प न उत्पन्न हुआ 
और शुभ विचार की स्थिरता हो गई तो हृष्ट उज्ज्वल होने 
लगती है । इस समय निम्न प्रकार अनुष्ठान कीजिए। (१) 
जासाग्र-टृष्टि-अपनी नासिकाके अग्रभागमे दोनो आंखोंकी हृष्टि 
चेधक रीतिसे लगाना चाहिए । जितनी देर आप दृष्टि स्थिर रख 
सकेग उतनी देर स्थिर राखिए । किसी दूसरे पदार्थका कोइ विचार 
अनमं न लाइए । जब हृष्टि थक जायगी तब एकदम उस दृष्टिको 
किसी दूरके पदार्थ पर स्थिर कीजिए । यह पदार्थ अपने कमरेमें 
हो अथवा किसी बहिरके दृश्य में हो एक दा मिनिट वहां स्थिर 
करके फिर आप अपनी इष्टिको--( २ ) घूमध्य-दृष्टिन्कर सकते 
हैं। अपने दोनो भोंहोंके बीच के स्थान पर अपने नेत्रो की वेधक 
डष्ठि स्थिर करना इस समय उचित हे । नासिकाग्र दष्टिसे भूमध्य 
ष्टि थोडीसी कठिन हे । दोनों स्थानोमे दृष्टि स्थिर करना प्रथम 
-अवस्थामे कठीन प्रतीत होता है, परंतु को तीन महिनोंके निरंतर 
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अभ्यास से दृष्टि स्थिर होने छगती हे । छः मासके अभ्यास से 
स्थिरता का अच्छा अनुभव आने लगता हे | तथा एक वर्षके 
निरंतर अभ्याससे अच्छी प्रकार दृष्टिकी स्थिरता होने लगती है । 
इस प्रकार हष्टिकी स्थिरतासे दृष्टिमें एक प्रकारका वीर्य आता है, 
दृष्टि वेधक बनती है ओर नेत्रांकी चंचलता हटने लगती हे । जो 
उपासक मनकी स्थिरता के साथ इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे 
उनको एक वर्षके अंदर चित्तकी स्थिरता का अनुभव हो जाता 
है, ओर जागुतिका भान नष्ट होने और उच्च भूमिका का दर्शन 
होनकाभी अनुभव प्राप्त हो सकता है। समाधि की यह पूवे तैयारी 
है, इस लिय पाठक इस अनुष्ठान का उपहास न करते हुए 
विश्वास ले करते रहेंगे, तो उनको मी स्वयं अनुभव हो जायगा । 
(३) दृष्टि की स्थिरता-इस समय दृष्टिकी स्थिरता करने का भी 
अभ्यास करना उचित हे । अपने आसन से कुछ थोड अंतर पर 
रखे हुए किसी तेजस्वी चमकीले पदार्थ पर दृष्टिकी स्थिरता 
करने का अभ्यास कीजिए । कुछ दर आप ऐसी इष्टि 
स्थिर करेंगे तो आपको ऐसा भान होगा कि सिवाय 
उस पदार्थ के और कोई पदार्थ वहां नहीं है । जितनी देरतक आप 
इस प्रकार स्थिर चित्त होकर बेठ सकेंगे उतनी वेधकता आपकी 
हष्टिम उत्पन्न होगी । दूसरेके चित्तपर प्रभाव जमानेकी योग्यता इस 
प्रकार प्राप्त हो सकती हे । मार्नासक इच्छाशक्तिद्वारा वूसरोंके 
रोग दूर करनकी योग्यता इस अनुष्ठानले आपकी दष्टिमें आस- 
कती हे ॥ पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभ्यास से ' योगनिवा ' का भी 
उपासको को अनुभव प्राप्त हो सकता है। 'योगनिद्वा' की 
अवस्था समाशिसे निचले वर्जेपर हे परंतु इस ले असोतिक 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो सकती है । जिस भावनाकी मनमें स्थिरता 
करके योगनिद्रा प्राप्त होगी उसी भावनाका उस समय साक्षात्कार 
हो सकता है अर्थात्‌ आरोग्य की भावना मनमें स्थिर करके योग- 
'नित्रामे जानिसे शरीरके रोग निवृत्त हो सकते हें । यह अनुभव की 
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वात है इस लिये विना संशय उपासक उक्त दृष्डियोंका अभ्यास 
कर सकते हे । अंगस्परीके मंत्रोंमें कहे दष्टिविषयक अम्यास के 
पश्चात इस अभ्यासको करना है । आठ वर्षकी आयुमें इस प्रकार 
का अभ्यास प्रारंभ होनेसे हष्टिकी सब प्रकारकी कमजोरी दूर 
होती हे ओर वृद्ध अवस्थामें भी उपनेत्रों ( ऐनक ) की आवश्य 
कता नहीं होती। जिस किसी आयुमे इस अभ्यासको योजनापूर्वक 
करते और शनेः इनिः बढाते जानेसे बडा लाभ होता हे । 
ॐ श्रोत्र । श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--मेरी अवण इंद्रिय यश ओर बलसे युक्त हा । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूण आयुकी समाप्तितक मेरी 
श्ोत्र इंद्रिय उत्तम बलवान रहे और यश बढानके श्रेष्ठ कार्यमं सदा 
तत्पर रहे । में अपने कानासे कभी बुरे शब्द नहीं सुनूगा तथा 
किसा अन्यपकार अपनी भ्रवणशक्तिका दुरुपयोग नहीं करूंगा 
तथा में कोई ऐसा आचरण नहीं करूंगा कि जिससे मेरी 
अवणशाक्ति क्षीण हो सके । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारले कानोंको थोडासा जलर्परी कीजिए 
और अपने मनकी धारणा अपने श्रवण इंद्रियपर कीजिए । यदि 
आपकी श्रवणंद्वियमें कोइ क्षीणता अथवा व्याधिकी दुर्वलता अथवा 
अपूर्णता हो तो उसको दूर करनेके लिये इस समय आज्ञा दीजिए । 
आपका मन यदि आपके स्वाधीन होगा तो आपकी आज्ञाका 
तत्काल पालन करेगा । और यदि स्वाधीन न होगा तो उसको 
निश्चय से स्वाधीन करनेका इसी प्रकार घारणासेही प्रयत्न 
कीजिए । अब आप पूण और उत्तम श्रवणशक्तिकी भावना मनमें 
चारण कीजिए ओर मनको इधर उधर न दौडाते हुए चेसाही 
आपका श्रवण इंद्रिय है, और उसके सब दोष दुर होगये हें, तथा 
उसापकार पूणे आयुकी समाप्तितक अपना श्रवण इंद्रिय परिपूर्ण 
अवश्थामें रहेगा, ऐसा संकल्प हढ राखिए । इस समय कोई दूखरा 
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विकल्प मनम न आने दें । ऐसा अभ्यास प्रति दिन करनेसे बढाही 
लास होता हे । 


ऊँ नामिः ॥ ५॥ 

अर्थ--मेरे नाभिस्थानकी सब प्रकारकी समान शक्ति बल और 
यशस युक्त हो । 

मानसिक ध्यान--मेरे नाभिस्थानमें समान नामक प्राण हे उसके 
अंदर उत्तम बल प्राप्त होवे इस समान-प्राणस सब शरीरकी 
समानता प्राप्त होती हे और सब प्रकारकी विषमता दूर होती है 1 
मेरी समान शक्ति उत्तम बलवान होकर मेरी सोवर्षकी कीचे 
आयुकी समाप्तितक अपना कारय उत्तम कार करनेमें समर्थ होवे 
और इस शक्तिसे में युक्त होकर यशसे पूर्ण यशस्वी बनूगा । 

अनुष्ठान-- पूर्वोक्त प्रकार सीधे हाथमें थोडासा जल लेकर 
नाभि और उसके आसपासके चारों ओर के छः छः अंगुलतक 
पेटके भागपर शनेः राने लगाइए । लगानेका प्रकार सी ध्यानमें 
राखिए । नामिस्थानपर थोडासा जलस्पर्श कीजिए ओर उसको 
मध्य मानकर नाभिके चारों ओर वुल खींचतेहुए गाला हाथ 
घुमाइए । सीधी तरफ से वाये तरफ वर्तुल खींचा जावे ओर प्रारं- 
भमें छोटा और पीछेले बडा खींचा जावे । पारंसमें विना वळसे 
और पश्चात्‌ बलके साथ हाथ घुमाकर सब जल वहां शुष्क किया 
जावे । जल इतना लेना चाहिए कि सब पेटके ऊपर अच्छी प्रकार 
छग सके तथापि नाभिमें बहुत जल नहीं लगाना चाहिए । इस सम्रय 
पूर्वोक्त मानसिक ध्यान करके निम्न अनुष्ठान कीजिए (१) 
नासिस्थान का अभ्युत्थान-नाभिके समेत सब पेटको ऊपरकी 
पसलियोंके अंदर खींचनेका यत्न कीजिए । ऐसा करनेसे पेट 
पसलियोंमें चला जायगा और नामिका स्थानभी दो तीन अंगुल 
ऊपर चले जायगा । इस अवस्थामंं कमसे कम पक मिनिटतक 
अथवा जितनी अधिक देर आप बैठ सकें उतना बैठिए । इस. 


छदै संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


अन्युत्थानका अभ्यास प्रतिदिन पांच अथवा कश मिनिट करना 
उचित है । इससे क्षुधा प्रदीप्त होती हे ओर पेटकी कमजोरी दूर 
होती हे तथा समान प्राणकी अवस्था बलवान होने लगती है । 
यह अभ्युत्यानका अभ्यास साधारण अवस्थामे भी बडा लाम- 
दायक हे । (२) नाभिमांस--स्तंमन--पूवोक्त प्रकार नाभि और 
पेट को ऊपर पसलियोंमें खींच लीजिए और पश्चात पेट दांये 
चांये भागको पीछेही रख कर, बीचमें मांसका स्तंमसा बनाकर 
आगे बढा दीजिए; पसलियोंसे प्रारंभ होकर नाभिक नीचे छः 
अंगुलतक बराबर एक रतंम जैसा खडा होगा, जिसकी चौडाई 
तीन उगलियां और ऊचाई बारह चौदह अंसुलियोंतक, जितना 
पेटका (4स्तार होगा, होगी । इस प्रकार थोडा थोडा अभ्यास 
कीजिए । (३) नालि--पेट समेत नामिस्थान के सव माग को 
ताहिनेसे बाएं ओर बाएं स दाहिने शीघ्र गतिस घुमाना । इस 
समय पालथी लगाके बैठना ओर कंघोंको नीचे नमाना चाहिए । 
अपने आसनपर चेठतेहुए दोनों हाथ सामने जमीनपर रखिए 
ओर इस नलीको कीजिए । ( ४) इससमय नामिस्थानके भागको 
गोल भंवर के सम।न भी घुमानेका यत्न कीजिए! ये चार अभ्यास 
इस समयके अनुष्ठानमें करना उचित हे। यादे समय हो तो इन 
चारोंको कीजिए, और समयके अभावम कोई एक तो अवश्य 
कीजिए । इस अभ्याससे जठर अभिका दीपन होता हे । भूख 
बहुत लगने लगती है ओर भूख लगनेसे सब शरीरका आरोग्य 
भी प्राप्त हाता है जो लोक क्षुधा प्रदीप्त करनेके लिये विविध 
औषधियां लते हे और अपने आारीरमें मोल लेकर विष डालते हैं, 
उनको उचित हे कि वे इल विधिको करते जांय । विना औषधि 
सेबन करनेके उन का अभि प्रदीत हो जायगा ओर स्वास्थ्य भी 
ठीक होगा । अस्तु! इस अभ्यासको करनेक समय अपनी सच 


~ 303 ~ 


इच्छाशक्ति पेट और नासिस्थानमें प्रेरित करना चाहिए ओर 
उसको जाठराम्ञिकी प्रदी्तिमे लगानी चाहिए । तथा मनने यह भाव 


इद्रियस्पशे । ७७ 


धारण करना चाहिए कि में इस विधिके अम्याससे नामिस्थानके 
समान प्राणको उत्तम बलवान वनाकर अवश्यही दोघोयु प्राप्त 
करूंगा । और किसी प्रकारके विश्लांले निरुत्साहित नहीं हाऊंगा ८ 


ॐ हृदयम्‌ ॥ ६॥ 

अ्थे--भेरा हदय बलवान और यशस्वी होवे । 

मानसिक ध्यान- मेरी सो वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक 
मेरा हृदय उत्तमं बलवान और अपना कार्य करनेमें सब धकार से 
योग्य होवे । मेरे हुदयके सबही भाव ऐसे शुद्ध और प्रेमपूर्ण होवें 
कि जिनसे प्रेरित होता हुआ में शुम पुरुषार्थ करता हुआ उत्तम, 
यहाका भागी हो जाऊ । मेरे अंतःकरणमं कोई ऐसा माव न आवे 
कि जो व्यक्ति और जनताके घातका कारण हो सके तथा सब 
शुद्ध विचारोंका प्रवाह मेरे अंतःकरणसे सदा चलता रहे । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकार सीघे हाथपर थोडासा जल लेकर 
हृदयपर वर्तुल गतिसे मल लीजिए और मनमें शुद्ध और प्रेमपूर्ण 
भाव धारण करके अपना सीधा हाथ अपने हृदयपर रखिए कि 
जहां अंदर हृद्यकी किया चलती रहती है । मन शांत रखेंगे तो 
आपके हाथको अपने हृद्यके चलनेकी गतिका भी इस समय 
ज्ञान हो जायगा । इस समय मनमें परमात्माकी शुद्ध भक्ति और 
सब जनताके कल्याणका प्रेममय शुद्ध भाव रखिए। सब बुरे 
भावांको दूर रख कर सब अच्छे भाव हृदयमें धारण कीजिए । 
किसीके अथवा अपनेभी बुरे भावांका इस समय चिंतन न 
कीजिए ! शुभ कल्पनाएं कीजिए और जिस झुभ गुणकी आप 
कल्पना करेंगे उसके पराकाष्ठाकी कल्पना कीजिए । शुम 
शुणके पराकाष्ठाक़ी कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना है यह 
न भूलिए । एक एक शुभ गुणकी पराकाष्ठा मनमें 
स्थिर करनेका यत्न कीजिए, विशेषतः जो जो निबेलता आफैँ 
होमी, उस निर्वलताक विरुद्ध श्रेष्ठ सहुण की कल्पना कीजिए । 


७८ संघ्योपासनाका अनुष्ठान । 


-अथात अपनी निवेलताका स्मरण न करते हुए केवल 
-उख श्रेष्ठ मुणकी परमावधिकी कल्पना अपने मनमें स्थिर 
-करनेका यत्न कीजिए कि जो गुण आपकी निर्वेलताका विरोधी 
है। यदि आपमें ब्रह्मचयेका अभाव होगा तो वीयेक्षीणताकी 
कल्पना न करत हुए पूर्ण ब्रह्मचयेका अथवा पूर्ण ब्रह्मचारीके 
बलका स्मरण कीजिए । उस विचार से मनको ऐसा परिपूर्ण 
कीजिए कि उस झुम विचारके जलसे अपना मन पूर्णतासे भर 
जावे । इसी प्रकार सब अन्य शुअगुणोके विषय में समझना उचित 
है। अपने हृदयपर हाथ रखकर मनमेंही कहिये कि “ यही आ- 
स्माका स्थान हे, तजस्वी अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहां निवास कर रहा 
है वह ही में हूं। में शरीरसे भिन्न ओर आत्माही हूं । में तेजस्वी 
हूँ । यही आत्माकी नगरी है । यही दिव्यपुरी हे । यही स्वर्गधाम 
है । में शुद्ध होकर इस नगरीमें प्रविष्ट होऊंगा । बुरी भावनाओंके 
प्रबल होनेंके कारण मुझे इस अयोध्यानगरीसे दूर जाकर अरण्य- 
वास लेना पडा है। दुष्ट भावनारूप राक्षसोंका नाश करके और 
शुभ विचारोंको पास करके में यशस्वी बनकर अपनी राजधानी 
मे अवश्य विराजमान होऊंगा । यह हृदयही मेरी राजधानी Ja 
में a भवनमें shes द्वारा अवश्य द अभी वहांक 
तेज और अमृतका अच अनुभव लूंगा । य शकी नगरी 
है यही स्वर्ग है और यही “ नाचत रवर ” है, इसीम मेरे हंस 
रूप घाण क्रीडा कर रहे हें । इसी स्थानमें सब योगी भक्तजन जाते 
हें और आत्मिक दिव्यशक्तिका अनुभव करते हें। में भी उसी 
मार्गसे जाऊंगा और आत्माका अनुभव अवश्य लूंगा । में सबको 
मित्रकी दृष्टिसे देखूंगा । सब जगतपर मेरी प्रेमकी इष्टि रहेगी । 
सव जनताके हितमं में दक्ष रहंगा। क्योंकि सबके हितमें ही मेरा 
हित है। में सत्यका पालन करूंगा और अपना वायुमंडल शद्ध 
रखूंगा । हे परमात्मन्‌ ! में आपके पास शुद्ध होकर आ गया हू! 
कृपा करो ओर मेरा सारथ्य करो । ” इस भकार के भाव सनम 
इस समय स्थिर कीजिए ओर हृदय को शुद्ध बनाइए । 


इंद्रियसशे । ७९ 


ॐ कंठ: ॥ ७ ॥ 
अर्थ--मेरा कंठ बलवान और यशस्वी दोवे । 


मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूणे दीघ आयुकी समाप्ति- 
ससक मेरा कंठ बलवान और उत्तम शब्दका ध्वानि प्रकाशित कर- 
नेका साधक होवे और में स्वर साधनसे उत्तम यश को प्राप्त 
होऊंगा । 

अलुष्ठान-- पूर्वोक्त प्रकारसे थोडासा जल गलेके चारों ओर 
लगाइए और निम्न प्रकार कंठासन कीजिए। ( १ ) कंठबंध--ग- 
लेको सिकोडकर ठोडी छाती और गलेकी संधिमें डाटके लगानेसे 
कंठबंध होता है । गलेके मूल स्थानम दोनों तरफकी हड्डियोंके 
बीचमें अंगूठा रखने योग्य नरमसा स्थान है वहां ठोढी लगना 
चाहिए । इससे पीठके रीढके माणियोंका स्थान ठीक होता हे 
जिसके कारण आयुष्य बढन में सहायता होती है । बहुधा मनु- 
ष्यका सिर आगे झुकता रहता हे, इस दाषके कारण पीठकी रीढके 
मणि अपने अपने स्थानस हिलते हें और उनमें जो ज्ञानरसके 
तेतुओंका प्रवाह चलता रहता हे उसको प्रतिबंध होता हैं। इस 
कारण सब रारीरमें विविध रोग बढ़ते हें । इस कंठबंधस सब 
पीठकी रीढके मणि अपने अपने स्थानमें ठीक जमजाते हें और 
ज्ञानरसके ततुओका प्रवाह विना प्रतिबंध चलता हे । मस्तकसे 
गुदातक पीठकी राढक मणियों में ज्ञानतंतुओंका स्थान हे। इडा 
पिंगला सुषुम्ना नामक तीन प्रवाह इनमे हें । इनको ठीक करनेका 
कार्य कंठवंधके आधान हे, इसलिए उपासक इसका अनुष्ठान ठीक 
प्रकार करें ( २ ) कठप्रष्ठवध--पूर्वाक्त कंठवंध छोडकर मस्तक- 
को सीधा पीठकी ओर लेजाकर मस्तकका प्रष्टमाग गलेके ५ष्ठ- 
मागके मूलमें लगा देना । इस समय आंखें सीधी ऊष्वं दविशामें 
हो जाती हैं | कंठबंध में गलेका छातीके तरफका भाग सिकुड 
गया था, उसी प्रकार इसमें गलेका इष्ठमाग सिकुड जाता है और 


८० संघ्योपासनाका अनुष्ठान । 


अच्छी प्रकार छाती आगे फैलती है । इसका प्रयोजनभी पूर्व 
स्थानमें लिखा हुआ ही है (३) सिरको दाई ओर बाई ओर 
क्रमशः जितना ले जा सकें उतना लेजानेका यत्न करना चाहिए 
प्रत्येक बाहुपर ठोढी को लगानेला यत्त करनेसे यह आसन 
बनता हैं। (४) सीघे कानको सीधे वाहु पर और पश्चात्‌ दूसरे 
कानको दूसरे बाहु पर लगानेका यत्न करना चाहिए । इसको 
क्रमशः करनेसे गलेकी नस नाडियोकी निमलता हो जाती है। 
(५) सिंहासन करनेसे भी गलेकी शुद्धि होती है। इन सब आ- 
सनां ओर बर्घाको करनेके समय अपने मनकी शक्तिको कंठ- 
स्थानमें स्थिर करना चाहिए और इच्छाशक्तिको वहां की निर्दोषता 
सिद्ध करनेके लिये आज्ञा देनी चाहिए । अपना गला वाहिरसे 
मजबूत और अंदरसे शब्दोच्चारक लिये सुरेल,सुस्वर करना चाहिए। 
वर्णोच्चारण उत्तम होना आवश्यक है तथा गलेके खायु बलवान 
होनेसे वृद्धावस्थामें सिरका कंप नहीं होता । 


३तशिर; ॥ ८॥ 

अर्थ--मेरा सिर बलवान ओर यशस्वी बने । 

मानासिक ध्यान- भेरी सो वर्षकी दीघ और पूर्ण आयुकी 
समा प्तितक मेरा सिर बुद्धिके अछुत कमे करने में समर्थ, उत्तम 
विचार करनेवाला, और खुविचारोंका प्रचार करनेके कारण 
यशस्वी होवे । भेरी बुद्धिमें बुरा ओर हानिकारक विचार कभी न 
आवे । मेरा मस्तक सुविचारोंका केंद्र बने । 

अनुष्ठान--सिरपर थोडासा जलका स्पश करके बिलकुल 
स्तब्ध होकर अपने मस्तक में जो विचारका स्थान हे उसका 
ध्यान कीजिए | शुद्ध ओर निमेल विचारों का वह केद बने और 
कभी कुत्सित विचार के लिये वहां स्थान न मिले । इस प्रकार 
मनको आज्ञा वीजिए । मेरुक पृष्ठपर जो देवसमा हे वह यही है। 
पीठकी रीहके सब मणिमाला को मेरु पर्वत कहते हें । इन मेरु 


इंद्रियस्पर्शे । < 


पर्वोके ऊपर मस्तिष्कमें कैवोंकी सभा है। इस लिये उपासकको इस 
समय उक्त देवसभाका ध्यान करना चाहिए | सब इंव्रियोंका नाम 
देव है और उन सब वेवोंकी समा मस्तिष्कमें हे । शरीर वेवोंका 


' मंदिर है और मस्तिष्क देंबांका सभास्थान है, इस भावना को 


मनम हृढ करके निश्चय कीजिए कि में अपने सब इंद्रियोंको देवता 
वनाऊंगा ओर मस्तिष्क देवोंका सच्चा सभागृह बना दूंगा। मनुष्यका 
मनुष्यत्व उसके सिरमें और उसके हृदयमे दै । जैसे जिसके सिर्‌ 
और हृदय होंगे वेसी उसकी योग्यता होती है । इस लिये हढ 
निञ्चयसे अपने मस्तिष्ककी झुद्धिका विचार इस समय करना 
चाहिए । 
ॐ बाहुभ्यां यशो बलम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ-मेरे बाहुओंमें बल और यश पराप्त होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरे बाहुओंमें उत्तम बल प्राप्त होवे । मेरे बाहु 
हृष्टपुष्न सुपमाण और सुडोल होकर सदाही बलसे संपन्न रहें । 
मेरे बाहु बलवान बनें और सदा सज्जनोंका संरक्षण और दुजनोंका 
निवारण करनेके पवित्र पुरुषार्थमें समथ होनेसे यशसे युक्त होवें । 

अनुष्ठान--इस समय पुनः बाहुओंपर पूर्वोक्त प्रकार जलका 
मदन करके अपनी इच्छाऱाक्तेकेद्वारा वाहुबलका ध्यान करना 
चाहिए । अपना जिस प्रकारका वाहुबल आप बनाना चाहते हैं 
उस प्रकारके वाहुवलसे युक्त अपने बाहु हो रहे हें ऐसी भावना 
मनमें हढ कीजिए । और बाहुओंकी शक्ति बढाने योग्य योगके 
आसन इस समय कीजिए । भुजंगासन, हसासन, उष्ट्रासन, मंयू- 
रासन, लोलासन, दोलाखन, हस्तवृक्षासन आवि आसन इस 
समय कीजिए । अथवा बाहुओंका अल बढनेके अन्य आसन जो 
आप योग्य समझते हैं इस समय कर सकते हैं । परंतु संपूर्ण अलु- 
घानमें बाहुबलके विस्तारकाही पूणे विचार मनमै स्थिर और 
प्रचल करना चादिए तबही अच्छा फल हो जाता है! 

दै 


२ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


ऊं कर-तल-कर-पृष्ठे ॥ १० ॥ 


अर्थ-मेरे हाथके तल और उनके प्रृष्ठमाग बलवान और 
यशस्वी होवें । 

मानसिक ध्यान-मेरे हाथ सब श्रेष्ठ प्रकारका हाथोंका कर्म 
करनेमें समर्थ और बलवान होवे । और उनके प्रशस्त कमसे मुझे 
यशकी प्राप्ति होवे । मेरे हाथ कभी बुरे कर्म करनेके लिये प्रवृत्त 
न होवे । 

अनुष्ठान--पूवोक्त प्रकार हाथोंको थोडासा जलका स्पर्श करके 
एक हाथ दूसरे हाथसे बलसे पकड लीजिए और उस पकडसे 
पहिले हाथको छुडाइए । इसीपरकार फिर पकडनेवाले हाथको 
पकडेहुए हाथस बलके साथ पकडकर छुडवानेका प्रयत्न करना । 
जो हाथ पकड़ा होता है उसको घुमाकर छुडाना चाहिए जिससे 
अंशुलियोंमें राधिरका ठीक संचार होनेमें सहायता होती है । इस 
प्रकार करनेसे आपकोही हलकेपनका अनुभव हो जायगा । और 
हलकापनही आरोग्य हे इसम कोई संदेह नहीं । इस समय एक 
एक अथवा सब अंगुलियोको करप्रष्ठकी ओर खेचिए और पश्चात्‌ 
करतलकी ओर अंदर दृवाइए | अंगुलीके प्रत्येक पर्वको इस प्रकार 
अंदर और बाहर अर्थात्‌ आगे ओर पीछे खींचनेसे संपूण हाथसे 
संघिस्थानकी शुद्धि होती है । पर्वोके संघिमँ जो दोष होते हें 
उनकी इसप्रकार निवृत्ति होजाती हे । 

इसप्रकार शेष अवयवों और इंद्रियोको बलवर्धनका प्रयत्न और 
उनको यशोबधेक पुरुषार्थमें प्रवृत्त करनेका निश्चय करना चाहिए। 
इतनी सूचना करनेसेही अपनी अन्य अन्य कमजोर इंद्रियोको 
बलवान्‌ वनानेका यत्न उपासक पूर्व कही प्रकियाके अनुसारही 
विचार ओर युक्तिपूर्वक करते रहें । प्रत्येक इंद्रिय ओर अवयवको 
नीरोग, बलवान्‌ और सत्कर्मम प्रवृत्त करनेके उपाय भिन्न भिन्न 
हैं, उनको पाठक विचारका इष्टिसे जान सकते हें। आशा हे कि 


माजेन । ८३ 


'पाठक इसप्रकार अपने आपको परिपूर्ण बनानेका पुरुषार्थ करेंगे । 
अंगस्पशेके मंत्रोंद्रारा अंगोंकी नीरोगता ओर सवलता सिद्ध दोगई 
थी, अब इन इंद्ियस्पशेके मंत्रोंद्रारा इंद्रियांकी सवलता और 
उनकी यशस्वी झुभकर्मोमे प्रवृत्ति होगई है । अब सब अवयवों 
ओर इंद्वियोंकी पवित्रता संपादन करना है उस कार्यकेलिये निम्न 
लिखित माजन हे। 


(५) माजेनम्‌ । 
ॐ भू; पुनातु शिरसि ॥ १ ॥ 

अर्थ--हे ( ॐ ) परमेश्वर ! ( भूः ) मेरा अस्तित्व ( शिरसि ) मेर 
सिरम ( पुनातु ) पवित्रता करे । 

मानासेक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, 
मेरा चालचलन, मेरा व्यवहार, मेरा मस्तक अर्थात्‌ विचारके 
स्थानकी पवित्रता करे । मेरे जीवनम एसा कोईभी व्यवहार न हो 
कि जिससे मेरा सिर कुत्सित विचारसे युक्त हो सके। 

अनुष्ठान--जलके छींटे सिरपर दीजिए! और अपने अस्तित्व, 
जीवन, चालचलन, व्यवहार आदिका निःपक्षपातसे विचार कीजिए | 
आपके जीवनसे आपके सिरपर बुरेभले संस्कार हो रहे हें। आप 
अपने बाह्य व्यवहारसे दूसराको धोखा दे सकते हें, परंतु आप 
स्वयं अपने आपको घोसा नहीं दे सकते । इसलिये अपने मस्ति- 
ष्ककी शुद्धिके लिये अपना चालचलन शुद्ध करनेका पक्का निश्चय 

, कीजिए । अपने किसी अवयव अथवा इंद्रियसे यदि किसी प्रका- 

रका दृष्ट व्यवहार होता होगा, तो वेसा दुरा चरण फिर न करनेका 
पूणं निश्चय कीजिए । में जीवनसे शुद्ध होकर अपने मास्तष्कको 
पवित्र विचारोंका केंद्र बनाऊंगा ऐसा पूर्ण निश्चय कर लीजिए। 
और अपने चालचलनके सव दोष दूर कीजिए । परमेश्वरको 
सन्सुख समझकर उनके सामने उक्त प्रकार प्रतिज्ञा कीजिए । 


८४ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


३» भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ २ ॥ 

अर्थ-हे इश्वर ! मेरा (भुवः ) ज्ञान मेरे नेन्नोंकी पवित्रता करे ४ 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा ज्ञान ऐसा उत्तम हो कि 
जिससे मेरी दृष्टि शुद्ध बने । मेरे पास किसी समय ऐसा कोई 
विचार न आवे कि जिससे मेरी दृष्टिमे किसी प्रकारका भी दोष 
उत्पन्न हो सके । 

अनुष्ठान--अपने नेत्रॉपर जलके छीटे दीजिए! आप जगतके 
पदार्थोके तरफ किस दृष्टिसे दख रहे हे इसका विचार इस समय 
कीजिए । आपकी इष्टि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए । मित्रकी 
सत्य, शुद्ध और पवित्र दृष्टि आपके पास है वा नहीं, इसका विचार 
कीजिए । स्त्री, पुरुष, उच्च नीच धन बल आदिके पास देखनेके 
समय आपकी पवित्र दृष्टि चाहिए। हीन ट्वृष्टिसे किसीको न देखिए। 
झानसेही आपकी हष्टिमं पवित्रता आती हे | इसलिये जो आप 
पढ़ते, सुनते, बोलते, कहते हैं ओर उक्त प्रकारसे जो ज्ञानका 
व्यवहार आप कर रहे हें, उससे आपकी इष्टिकी पवित्रता बढ़ रही 
है या नहीं, इसका विचार कीजिए । यदि आपके ज्ञान ग्रहण कर- 
नेकी रातिमें काई दोष हा तो उनको दूर कीजिए । और अपनी 
दृष्टिकी पवित्रता जिस प्रकारके ज्ञानसे हामी उस प्रकारका ज्ञान 
प्राप्त कीजिए । 

ॐ स्व; पुनातु कंठे ॥ ३ ॥ 

अर्थ--हे इश्वर ! मेरी ( स्वः ) आत्मशक्ति मेरे कंठी पवित्रता 
करे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! मेरा सत्व, मेरी मिजशक्ति, मेरा 
आत्मिक बल, जो ( स्वः-स्वर्‌-सु+वर ) सबसे चर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, 
सबसे उत्तम हे वह मेरी निजशक्ति मेरे कंठकी पवित्रता करे! 
मेरे शब्दोंमं पवित्रता रहे । मेरे शब्दोसे आत्मिक पवित्रता प्रकट 
होवे। ऐसा कसी न होव कि मेरे शब्दाँड्रारा अवनतिके विचार फेरे! 


मार्जन | ८९ 


अनुष्ठान--कंठपर जलके छींटे दीजिए । कंठ शब्द॒का स्थान है 
चहांही 'उदान-प्राण' रहता है। उदान प्राणकी उपासनासे योगीकी 
सर्वोत्तम उच्चगति होती है। इसलिये उपासक को कंठकी पवित्रता 
संपादन करना आवश्यक है । आचमनादिद्वारा कफनिदृत्तिपूर्वेक 
स्थूल केठकी पवित्रता इससे पूर्व हा चुकी है। यहां केठकी पवि- 
अताका तात्पर्य पवित्र शब्दोचारसे हे। वाक्शक्ति ही मनुष्यका 'स्व- 
त्व है, क्योकि इसीसे मनुष्यकी विशेषता अन्य प्राणियाँकी अपेक्षा 
है। इससे पू खिरकी पवित्रतासे पवित्र विचारोंकी सिद्धि और 
नेत्रकी पवित्रतास दृष्टिकी पवित्रताकी सिद्धि हो चुकी है । विचारकी 
पवित्रताके पश्चात्‌ उच्चारणकी पवित्रता अब करना हे! उपासकको 
उचित है कि अपने मनुष्यत्वकी विशेषता वाणीके कारण इस कंठमें 
है, इस बातको इस समय स्मरण करे और बुरे शब्दोंका उच्चारण 
कभी न करनेका पूर्ण निश्चय परमेश्वरस्मरण पूर्वक इस समय करे। 
अपनी वाणीमें जो दोष हों उनको हटानेका प्रयत्न करे और निज 
आत्मशक्तिका विकास वाणीद्वारा करनेके लिये अपनी परा- 
काष्ठा करे । 

ॐ महः पुनातु हृदये ॥ ४॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर ! मेरी ( महः ) श्रेष्ठतासे मेर हृदयकी पवि- 
अता होवे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरे आत्माकी जो श्रेष्ठता है 
उससे मेरा हृदय पवित्र बने । सदा उच्च और प्रशंसनीय विचार 
और भाव मेरे हृदयम निवास करें। आत्मिक श्रेष्ठतास सदाही मेरा 
हृदय श्रेष्ठ बना रहे । 

अनुष्ठान--हृदयपर जलके छींटे वीजिए। और अपनी आत्मिक 
अष्ठता, पूर्णता और पवित्रताका ध्यान कीजिए । आप अपने अंदर 
जो न्यूनताका अनुभव कर रहे हें वह प्राकृतिक है, वह आपका 
निज आत्मिक स्वरूप नहीं हे । जो आपके हृदयमें चितशाक्ति है 
और जो आपका निजस्वरूप हे, जिसका तेज सब शारीरमें फेल 


<१ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


रहा हे, चह दिव्य आत्मशक्ति चडीही अद्भुत हे । आपके प्राकृतिक 
स्थूल, मर्यादित, संकुचित, हीनभावोंके कारण आत्माके असली 
निजरूपकी शक्तिका विकास और प्रकाश होनमें रुकावट हो रहा 
है। इस लिये अपने हृदयमें अमयाद सक्ति, अमयाद मित्रता, अम 
याद्‌ प्रेम बढाइए ओर इसकी सिद्धिके लिये अपने आत्माके प्रभाव 
गौरव ओर श्रेष्ठत्वका चिंतन कीजिए । अपने आपको हीन, पतित 
और बुरा न समझें । इस समय जो भाव आप अपने आत्माके 
अंबर है ऐसा मानेंगे वही वहां प्रकट होगा, इसलिये अपनो झूण- 
ताका ध्यान कीजिए । पूर्ण परमात्माके अभ्निमें तप्त होनेसे आपका 
जीव आत्माभी वैसाही तेजस्वी हे, ऐसी भावना मनम धारण 
कीजिए। प्रभुके अत्यंत समीप रहनेका जिसको स्वयंसिद्ध आधिकार 
है वह जीवात्मा हीन कभी नहीं हो सकता । इसलिये इसकी श्रेष्ठ- 
तासे अपने हृदयको पवित्रता ओर श्रेष्ठता संपादन काजिए । अपन 
हृदयके मानस सरोवरमें जो लहर उठेगी, वही सब शरीरके जगतमें 
फैल जाती हे, इसलिये शुमभावनाकी भ्रष्ठतापू्ण ही लहर अथात्‌ 
भावना इस हृदयमें उत्पन्न होने दें । सब प्रकारके ट्रेष ओर हीन- 
माव दूर राखए आर शुभ वचार हा पास काजण । आत्माका 
स्वाभाविक तेज हृदयम फैलाइए। इस समय आत्माकी अद्भत 
शक्तिका ध्यान कीजिए और जो झुमञुण अपनेमें धारण करना 
चाहते हें उस शुणसे युक्त अपार सामर्थ्यशाली परमात्मामें अपने 
आपको मान लीजिए । इसप्रकार जिस गुणकी धारणा आप करेंगे 
उसशुणस युक्त आप स्वयं बन जांयगे । इस प्रकार प्रतिदिन कर- 
नेसे जिस प्रकारकी हृदयकी पवित्रता आप करना चाहते हैं उस 
प्रकारका पवित्र और श्रेष्ट हृदय आपका निश्चयसे बन जायगा ॥ 
इसमें कोइ संदेह ही नहीं हे! 
३° जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर ! मेरी ( जनः ` जननशक्ति नाभिस्थानकी 

पवित्रता करे । i 


मार्जन । टर 


मानासेक ध्यान--हे परमेश्वर ! मेरी प्रजननदाक्तिसे मेरा नाभि- 
स्थान पवित्र होवे । ऐसा कोई काय मेरेसे न होवे कि जिससे मेरी 
यह शक्ति क्षीण हो सके । 
अनुष्ठान--प्रजनन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति नाभि 
उसके निचले भागमे रहती हैं । इसके स्थिर और 
पवित्र होनेसे नाभिस्थानकी पवित्रता होती हे । इसका तात्पर्य 
इतनाही है कि वीयंकी स्थिरता शरीरम उत्तम प्रकारसे होनेके 
कारण ' समान-प्राण ' शरीरमें बलवान्‌ रहता है और उसके ठीक 
रहनेसे सब शरीरका आरोग्य प्राप्त होता है | वीयकी क्षीणता 
होनेसे 'समान-प्राण' निर्बल हो जाता है ओर उसके अशक्त होनेसे 
दारीरमे विविध रोग बढने लगते हें । इसलिये वीयेके स्थिर होनेके 
द्वारा 'समान-प्राण' के नाभिस्थानकी पवित्रता पापत करना आव- 
श्यक है । जनन इंद्रियके संयमद्वारा इस स्थानकी पवित्रता प्राप्त 
की जा सकती है। आयुके प्रथम पञ्चीस वर्षके सागमें पूर्ण ब्रह्म- 
चर्य पालन करने और गृहस्थाश्रममें ऋतुगामी होनेसे वीर्यकी 
स्थिरता ओर नाभिस्थानकी पवित्रता प्राप्त हों सकती है । ब्रह्मचर्य 
पालनके विषयमं इतनाही कहना यहां आवश्यक है कि जिनके 
बिचार शुद्ध ओर पवित्र होते हें, उनकाही ब्रह्मचयं स्थिर रह 
सकता हे ' मनके द्वारा, स्त्री आदि विषयका चितन करना छोड- 
नेसे तथा मनको राष्ट्रीय सार्वजनिक इंश्वराबिषयक महान्‌ शुभक” 
मामे लगाने वीर्यका स्थिरता प्राप्त होती हे । योगसाधन करनेमें 
सुचि बढानेसेभी जननस्थानकी पवित्रता प्राप्त हो सकती है । नाभि- 
स्थान और वीय पवित्र होनेसे उत्तम संतान उत्पन्न होता हे । तथा 
योगसाधनद्वारा दीर्घ आयु, नीरोगता, चित्तादिककी प्रसन्नता तथा 
अन्य योगफल प्राप्त हो सकते हें । अपना मन शुभ विचारास युक्त 
करके जननइंद्वियादिक के जो जो दोष अपनेमें होंगे उनकी निवृत्ति 
करनेका इस समय हृढनिश्चय करना चाहिए । 


<¢ संच्योपासनाका अनुष्ठान । 


ॐ तपः पुनातु पादयोः ॥ ६ ॥ 


अर्थ- हे इश्वर! मेरा ( तपः ) कष्ट सहन करनेकी शक्ति पावोंकी 
अचित्रता करे। 


मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! मेरा तपका अभ्यास अथात्‌ 
शीतोष्णादि सहन करनेका अभ्यास पांआदि स्थूल अवयवाँकी 
पवित्रता करे मेरा कोई अवयव ऐसा निर्बेल न हो कि जो शीत- 
उष्णक सहन न होनेसे रोगी होवे । मर्‌ सब अवयव उत्तम सहन- 
झाक्तिसे युक्त होकर निर्दोष रहें । 

अनुष्ठान--शीतउष्ण, सुखदुःख, हानिलाभ, नरम और सख्त 
आदि दंद्रोको सहन करनका अभ्यास तप हे | झीतकालमें शीतको 
सहना और उष्णकालमे उष्णताको सहन करना, तथा सुखदुःख 
अथवा हानिलाभके कारण प्रारंभ कियेहुए सत्कर्मसे निवृत्त नहीं 
होना । इसी प्रकार अन्य इंद्रोंका अभ्यास करना चाहिए । यह 
अभ्यास अन्य समयमें करना चाहिए । तपक अभ्याससे ऋतु बद- 
लनेपरभी शारीर नीरोग रह सकता हे। बाह्य परिस्थिति बढ्छ 
जानेपरभी शरारकी समता तपक अभ्यासके कारण ठीक परकार 
रहती है । अपने शरीरके लिये जिसध्रकारके तपकी आवश्यकता 
हे उस प्रकारका तप निश्चयपूर्वक में करूंगा ओर पांवआवि स्थूल 
शरीरकी सहनराक्ते अवश्य बढाऊंगा, ऐसा यहां निश्चय करना 
चाहिए । अपने झारीरकी कमजोरी किस बातमें हे और उसको 
दूर करनेके लिय किस प्रकारका तप करना चाहिए, इतका इस 
समय विचार और निश्चय कीजिए । 


ॐ सत्ये पुनातु पुनः शिरासि ॥ ७ ॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर ! (पुनः) फिर मेरे सिरमें सत्य पवित्रता करे । 
मानसिक ध्यान--मेरी सत्यकी निष्ठासे मेरा मस्तिष्क पवित्र 
होवे । में आग्रहले सत्यका पालन करूंगा । सत्यका अवलंबन 


मार्जन । | ८९ 


करूंगा । में निश्चय करता हूं कि में असत्यका त्याग करके अव- 
श्यही सत्यका पालन करूंगा। 
अनुष्ठान--परारंभमें सिरकी पवित्रता अपने चालचलनकी शुद्ध 
ताके द्वारा संपादन करनेकी सूचना दीगई है । इस मंत्रमें सत्यानि 
छाके अभ्याससे पुनः सिरकी पवित्रता करनेका उपदेश किया हें । 
सिरकी पवित्रता वारंवार करनेका उद्देश स्पष्ट ही है, क्योंकि 
मस्तिष्क ( दिमाग ) से ही मनुष्यकी उच्चनीचता सिद्ध होती है । 
केवल सत्यका आग्रहही एक उपाय हे कि जिससे मनुष्यका 
मस्तिष्क पवित्र हो सकता है । मनुष्यकी वृत्ते लालचमें फंसंती 
है और असत्यमें प्रवृत्त होती है। इखालिये प्रचल निष्ठासे और निलो भ- 
तासे सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिए । जितना सत्यका 
पालन होगा उतनी मस्तिष्क की शुद्धि हो सकती है । यहां उपासक- 
को उचित हे कि वह देखे कि अपन पतिदिनके आचरणमें सत्यका 
कहांतक पालन हो रहा है और असत्य कहांतक अंदर घुस रहा 
है। प्रत्यक समय अपने चारूचलनका निरीक्षण सत्यकी कसो- 
टीसे करना चाहिए और सत्यके पालनभे प्रतिदिन अधिक अधिक 
अवृत्ति करनेका यन्न करना चाहिए । 
ॐ खं ब्रह्म पुनातु सबेत्र ॥ ८ ॥ 
अ्थ--ओंकार वाच्य (स्व) आकारावत व्यापक ब्रह्म सर्वत्र पवि- 
जता करे । तथा ( अ+उ+म ) जाग्रति स्वभ और सुषुप्ति ये तीन 
मेरी अवस्थाएं तथा मेरी (खं) सब इंद्रियें ओर मेरा (ब्रह्म ) ज्ञान 
सर्वत्र मेरी पवित्रता करे । 
मानसिक घ्यान-परमात्मा सर्वव्यापक दोनेसे वह सबकी 
पवित्रता सदा सर्वत्र करता हे. इसालिये वह सुझमी पवित्र चनावे। 
सथा मेंभी अपनी पवित्रता करनेकेलिये तत्पर रहूंगा । में अपनी 
जागृति स्वप्न ओर सुषुसिमें अर्थात्‌ सब जीवनम पविजताका जीवन 
व्यतीत करूं गा । सब इंद्रियोंको पवित्र मागम प्रवृत्त करूंगा तथा 
अपने ज्ञानसे सर्वत्र पवित्रताका प्रचार करूंगा । 


९० संघ्योपासनाका अनुष्ठान । 


अनुष्ठान--इस समय शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वमाव परमात्माकी पवि- 
अताका ध्यान कीजिए ! तथा अपनी सब अवस्थाएं, सब अवयव 
ओर इंद्रिय तथा अपना सब प्रकारका ज्ञान अपनेको पवित्रताकी 
और ले जा रहा है वा नहीं, इसकी अच्छीप्रकार परीक्षा कीजिए ' 
और सवे साधारणतासे अपने आध्यात्मिक सुधारका चिंतन 
कीजिए । 

इस प्रकार इस अनुष्ठानमें अपनी पवित्रता सपादन करनेका 
यत्न कीजिए । अंगस्पराके समय नीरोगता, स्वास्थ्य और बलका 
यत्ने होगया । इंद्रियस्पशेके समय बलके साथ यशप्राप्तिका यत्न 
होगया । अब इस माजन ( शुद्धि ) विधिमें अपने सब इंद्वियादि- 
कोंको शुद्धता करनेका प्रयत्न होगया हे । इस प्रकार स्वास्थ्य, 
यश ओर पवित्रताकी प्राप्तिके पश्चाद अब प्राणायाम कीजिए । 


(६) प्राणायामः । 
३४ भू; । ॐ भुवः । ॐ स्वः | ॐ महः । 
ॐ जन; | ॐ तपः । ॐ सत्यम्‌ ॥ 
अथ- हे ( ३०) परमात्मन्‌ । ( भूः ) आस्तित्व, ( भुवः ) ज्ञान, 
( स्वः ) स्वत्व, ( महः) श्रेष्ठता, महत्व, ( जनः ) जननशक्ति, (तपः) 
छंद सहन करनेकी शक्ति, (सत्यं) सत्यनिष्ठा इन सब अपनी शाक्ति 
योंको में प्राणके निरोधसे स्वाधीन रखता हूं अर्थात्‌ इन शक्ति- 
याका संयम मे करता हूं । 
मानासेक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! म अपनी प्राणझाक्तेके निरो- 
घस प्राणायामद्वारा अपनी सब शाक्तेयोंका संयम करता हूं। 
क्याक प्राणके आधारसेही उक्त सब शक्तियोंकी स्थिते छं । मेरा 
अस्तित्व अथात्‌ जीवन, ज्ञान, स्वत्व, महत्व, जननसामश्ये, तप 
और सत्यपालन, ये सब संयमद्वारा मेरे स्वाधीन हो जावें । प्राणा- 
यामद्वारा मनका संयम और इंद्रियोंका दमन होकर अपनी सब 


अघमर्षण । ९१ 


शक्तियां मेरे स्वाधीन रहें । कभी कोई इंद्रियकी शक्ति उच्छुंखल 
न होवे । अपनी सब शक्तियाँ स्वाधीन होनेसही में उनको अपनी 
उन्नतिके अभीष्ट कार्येम ठीक प्रकार लगा सकता हूं। 
अनुछान--यहां पूर्वोक्त प्रकारका पूर्ण अर्थात्‌ चतुष्पाद्‌ प्राणाः 
याम करना चाहिए प्रारंभमें केवल तीन वारही करना उचित है। 
प्रत्येक पंद्रह दिनक अभ्यासके पश्चात्‌ एक संख्या बढाइए इसप्र- 
कार अस्सी ( ८० ) तक बढाना योग्य है। उपासक अपनी इच्छा 
और शक्तिके अनुसार न्यून अथवा अधिक संख्यामें प्राणायाम 
करते रहें पूर्वोक्त पूर्ण प्राणायाम ८० करनेके लिये वो घंडेका 
समय अवश्यही लगता हे । जिसके पास समय होवे वह अवध्य 
करे | क्योंकि प्राणायामका साधन होनेसही योगसे साध्य उच्च 
` भूमिका ओंमें प्रवेश होने योग्य अवस्थाकी प्राप्ति होती हे । प्राणा- 
याम करनेके समय उक्त सात शाक्तियां प्राणके द्वारा अपने अंदर बढा 
रदीं हें ऐसी भावना मनमें धारण करना चाहिए । पूरकके समय 
शक्तियोंकी प्राप्ति, कुभकके समय शक्तियोंकी स्थिरता और रेच. 
कके समय दोषोंका निरास हो रहा है, ऐसी भावना करनेसे बडा 
लाभ होता है । उक्त सात शक्तियां अपना गौरव बढानेवाली हैं। 
प्रत्येक शक्तिकी अष्ठता अवर्णनीय है, इसलिये प्रत्येक शक्तिका 
विकास होनेकी आवश्यकता है । उपासक प्रयत्न करके उक्त 
शाक्तियोंका विकास अपने अंदर करें । 


(७) अधमषेणम्‌ । 
ॐ ऋतं च॑ सत्यं चाभौद्धात्तपसो 5धर्यजायत ॥ 
ततो राज्यंजायत तसेः समुद्रों अणवः ॥ १ ॥ 
समुद्राद॑णेवादधिं संवत्सरो अंजायत ॥ 
अहोराचाणिं विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 


£ 
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सूर्याचंद्रमसी धाता यंथापूर्वमेकल्पयत ॥ 


ह य अमान, 


दिवे च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ 


( क्रषिः-अघमर्षणो माघुच्छंद्सः । देचता-भाववृत्तम्‌॥ ) 
अथ--( आम-इद्धात्‌ ) प्रदीप्त ( तपसः ) आत्मिक तपके तेजसे 
ऋत और सत्य ये सार्वकालिक और सावमोमिक नियम प्रथम 
( अधि-अजायत ) उत्पन्न हा गये। ( ततः) पश्चात्‌ ( रात्रि अजायत ) 
प्रलयकी रात्रि द्दोगई । ओर तदनंतर प्रकृतिका समुद्र ( अर्णवः ) 


-अशांत हो गया। इस प्रकृतिके प्रक्षुव्ध समुद्रसे ( संवत्सरः ) काल 
५ अघि अजायत ) उत्पन्न हो गया । ( विश्वस्य मिषतः ) सब जग- 


तके हलचेलको ( वशी ) वशमें रखनेवाले ( घाता ) विधाता ईश्व- 
रन ( यथापूर्वं) पूर्वके समानही आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष, प्रथिवी 
सुर्य, चङ, दिन, रात, आदि सब ( विदधत्‌ ) बनाया और ( अक- 
हपयत्‌ ) अपने अपने स्थासमे सुरक्षित रख द्या है ॥ 

मानसिक ध्यान--इस संपूर्ण जगत्के समान पूर्व कल्पमेंमी 
इसी प्रकार यथायोग्य सच जगत्‌ था । उसके प्रळयके समय में भी 
परमात्माक ऋत ओर सत्य नामके अटल नियम अपना कार्य कर 
रहे थ! अथात्‌ ये नियम जेसे सृष्टिमें कार्य करत हें उसीप्रकार 
प्रझयके स प्यभी दक्षतासे काय करते रहतें हें पूर्व साष्टिक अंतके 
पश्चात्‌: प्रलय रात्रिका प्रारंभ हुआ । नियत समय जानेके पश्चात्‌, 
जब दूसरा सृष्टि उत्पन्न होनेका समय पात हुआ, तब दिव्य मूल 
प्रकृतिक अदर हलचल होने लगी । परमात्माके ऋत और सत्य 
नियम जगतकी रचना करने योग्य हलचल करने लगे । जिसके 
कारण भकृतिके भयानक विशाल समुदके अंदर बडी हलचल मची! 
इससे समयकी उत्पात्ते हा गई । जगतकी सब हल्चलको अपने 
आधीन रखनेवाले परमेश्वरने इसके पञ्चात्‌ इस वर्तमान जगतकी 
उत्पात्ते की । उसने यह संपूर्ण जगत्‌ वेसाही रचा कि जेखा 
पूर्व कहपमे था । 
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जिस प्रकार मनुष्य दिनका कार्य करके सो जाता है और वूसरे 
दिन प्रातःकाल उठकर फिर कलका अधूरा कार्य समाप्त करनेके- 
लिये प्रयत्न करने लगता है । उसी प्रकार पूर्वकल्पके अंतकी 
अवस्था इस कल्पके प्रारंभमें शुरू हो गई है। पूर्वकल्पके अतमें 
जो जिसका जैसा पापपुण्य, सुकृत दृष्कृत आदि था, वैसा ही 
इस कल्पके भारंभमे, उसको प्राप्त होगया है । बीचके प्रलयसे 
अपने अपने पापपुण्यमें न्यूनाधिकता नहीं हुई । जिस प्रकार 
रात्रिकी गाढ निद्रास अपने कलके सुष्कृत दुष्कृत नष्ट नहीं होते, 
परंतु सब जैसेके तैसेही आजके भोगके लिये स्थिर रहते हे, ठीक 
उसीप्रकार प्रलयकी महारात्रि और कालानिद्रासेभी पूर्वकल्पके 
पापपुण्य जैसेके तेसेही जीवोंके साथ रहते दें । अर्थात्‌ जो 
नियम “ दोनिक निद्रा ” और प्रलयक लिक “ कालनिद्रा 
के विषयमे हे वही मृत्युकी “ महानिद्धा ” के विषयमेंभी 
समझना उचित है । तात्पर्य उक्त नियमके अनुसार 
पूवजन्मक सुकुत दुष्कृत मत्युकी महानिद्वाके कारण नष्ट नहीं 
होते, परंतु द्वितीय जन्मक समय जीवको जैसेके तेसेही प्राप्त होते 
हें । मृत्युसे पूर्वशरीर नष्ठ हो जानेके कारण पूर्व जन्मके सुकृत- 
दुष्कृत नष्ट नहीं होते इससे बोध यही हे कि जिसके जो सुकत 
अथवा दृष्कृत होते हैं, व उसका वैसेहा भोगने पडते हैं। अर्थात 
सुझे भी अपने दुष्कृतों और पापाका दंड अवश्यही सोगना फ्डेगा। 
परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम मुझे नहीं छोडेंगे, फिर में अपने 
दुराचारको कहां छिपा सकता हू ? इसलिये सबसे उत्तम 
यही है कि में अपने दुराचारका दंड भोगनेके लिये स्वयंही 
उद्यत हो जाऊं और अपने किये पाषांको छुपानेके लिये और नये 
पाप न करूं । इसलिये अव सरल भावसे में अपने नियमविरुद्ध 
आचरणका दंड सोगनेकेलिय तैयार होता हूं और प्रार्थना करता 


हूं कि--“ हे परमेश्वर ! में अपने किये दुष्कर्मोका देड भोगनेके 
लिये तैयार हामें कमी अपने पाप नहीं छुपाऊंगा । अपने वोषोंको 
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सरल राीर्तसे दूर करनेका यत्न करूंगा । गत......... समयमे... 
वक ये दुष्कम मैने किये । में उनको छुपाना नहीं चाहता । परंतु 
उनका परिणाम भोगकरही उनसे निवृत्त होना चाहता हूँ। साथही 
में यहां पश्चात्तापपूवेक प्रतिज्ञा करता हूं कि में जानबूझकर इसप्र- 
कारके कोई बुरे विचार, हीन उच्चार ओर कुत्सित आचार भवि- 
व्यकालमें कभी नहीं करूंगा । हे इश्वर! में असत्यको छोडकर 
सत्यका अवलंबन करता हूं । में पवित्र बनकर तेरी शरण आता 
हूं । बुझे आश्रय दो । ” 

अनुष्ठान--मनमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि, व्यक्ति 
समाज, जाति, राष्ट्र जनता और जगतमें एकही अटल नियम हे 
कि जिससे सब स्रृष्टिका प्रवाह चलाया जा रहा है! भूतकालमें 
किये अच्छे बुरे कमका भला और बुरा परिणाम जैसा व्यक्तिको 
वेसाही राष्ट्रकोभी अवश्य भोगनाही चाहिए! इसलिये हरएकको 
उचित हे कि वह प्रतिदिन आत्मपरीक्षा करके अपने वैयक्तिक 
और जातीय अथवा राष्रीय दोषांको जानकर, उनको दूर करनेका 
प्रयत्न विचारपूवक किया करे । स्वपक्षके दोषॉका मंडन आर 
परपक्षके शुणोंका खंडन पक्षपातपूवंक करनेसे यद्यपि सभाओंमं 
विजय प्राप्त किया जा सकता हे, तथापि उससे कभी अभ्युदय 
हो नहीं सकता । इसलिये अपने राष्ट्रके दोषांका इस समय विचार 
करना'ओर उनको दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए । यही 
( अघ-- ) पापको ( --मषणं ) सहना, अथात्‌ अपने किये इुरा- 
चारके परिणामका बुरा फल भोगनेको उद्यत रहना हे । यही सच्चा 
प्रायश्चित्त हे । चित्तशुद्धिका यही उत्तम उपाय हे॥ 

व्याक्तिम और जनतामें कौनसे गुण ओर कोनसे दोष होते हें 
उसका विचार मनके द्वारा सूक्ष्म विचारके साथ परिभ्रमण कर- 
नसे हो सकता हे। यही काय “ अनसा परिक्रमण ” के मंत्रोंद्वारा 
अब कीजिए-- 


मनसा परिक्रमण । ९५ 


( < ) मनसा परिक्रमणम्‌ । 
ॐ प्राची द्गिग्मिरायेपतिरसितो र॑क्षिता- 
55दित्या इष॑वः ॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमों रक्षितुभ्यो नम इषुंम्यो नम॑ एभ्यो 
अस्तु ॥ यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जमें दध्मः ॥ १ ॥ 
अथर्ववेद ३१९७. 


अथ--( प्राची दकि) उदयकी दिशाका ( अग्निः अधिपतिः ) 
तेजस्वी स्वामी, ( अ--सितः रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक, और 
( आदित्याः इषवः ) प्रकाशरूप शास्त्र हैं ॥ ( तेभ्यः) उन ( अधि- 
पतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामियोकोही ( नमः ) मेरा नमन है । उन 
( रक्षितृभ्यः नमः ) वंधनरहित सेरक्षकोंके लियेही हमारा आदर 
हें। उन ( इषुभ्यः नमः ) प्रकारके रास्त्रोके सामनेही हमारी 
नम्नता रहेगी । ( एभ्यः नमः अस्तु ) इनके लिये ही हमारी नम्नता 
रहे । (यः) जो अकला ( अस्मान्‌ ) हम सव आस्तिकोंका द्वेष्टि) 
दब करता हे और (यं ) जिस अकेले दुष्टका ( वयं ) हमं सब 
धार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेष करते हें ( तं ) उस दुष्ठको हम सब 
( चः) आप सब सज्जनोंके ( जँमे ) न्यायके जबडेमे ( दध्म' ) घर 
देते हें | 

भानासिक ध्यान--प्राची दिशा अभ्युदय, उद्य और उज्नतिकी 
सूचक हे । सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदा्थोका उदय और 
उन्नति इसी दिशास होती है ओर उदयके पश्चात्‌ उनको पूर्ण 
प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है । इस लिये सचमुच यह 
प्रगतिकी दिशा हे । जिस प्रकार इस उदयकी विशासे सबका 
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उदय और वर्धन हो रहा हे उसीप्रकार हम सव मनुष्योंका 
अम्युद्य और संवधन होना चाहिए । यह पूर्व दिशा हम सब मनु- 
्यांको उदय प्रात करनेकी सूचना वे रही है । इस शिक्षाके अनु- 
सार हम सबको मिलकर अभ्युद्यकी तैयारी करनी चाहिए । इस 
सुचना और शिक्षाका ग्रहण करके भें अपने और जनताके अभ्यु- 
दयके लिये अवश्य यत्न करूंगा उद्यकी दिशाका ( अझै, ) 
अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता आधिपति है । उद्यका मार्ग ज्ञानी उप- 
वेशांद्वाराही ज्ञात हो सकता है, इसलिये हम सव लोक ज्ञानी 
उपदेशकोके पास जाकर जागुतिके साथ उनका उपदेश ग्रहण 
करेंगे अब खोनेका समय नहीं हे । उठिए, जाग्रतिका समय पारंम 
हुआ है ! चालिए, तेजस्वी ज्ञानस युक्त शुरुके पास जायेगे और 
उनसे ज्ञानका प्रकारा प्राप्त करंगे । इस उदय की दिशाका ( अ- 
सितः ) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण करने- 
चालाही रक्षक हे । जानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और 
स्वातंञ्यके संरक्षकके साथ रहनसे स्वातंतर्यकी प्राप्ति होती है! 
स्वतंत्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंच्यका संरक्षण 
करना आवश्यक हे ! इस संरक्षणके शस्त्रास्त्र (आदित्याः) प्रकाशके 
किरण हें । प्रकाशके साथही स्वातंत्र्य रहता हे । विशेषतः ज्ञानके 
प्रकाशले स्वातंत्यका संवर्धन होना हे । प्रकाश जिस प्रकार 
अज्ञानका निवारण करता हे ठीक उसीप्रकार ज्ञानका सूर्य अज्ञा- 
नके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधाको दूर करता हे। अभ्युदय प्राप्त 
करनेके लिय स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता हे ओर प्रतिबंधोंको 
दूर करनेसेही स्वसंरक्षणकी शक्ति अपनेमें बढ़ती हे । तेजस्विता, 
ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि आझ्ञेय गुणांक आधिपत्यसेही 
अभ्युदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संर- 
क्षको ओर प्रतिबंधनिवारक प्रकाशमय शक्तियोंकाही हम आदर 
करते हें । इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंग । 
जो अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक घामिक भद्र पुरुषोंको कष्ट 
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देता है, उनकी प्रगति और उ्नतिमें विजन करता है, तथा जिसके 
दुष्ट होनेम सच सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूर्ण संमति है, अर्थात्‌ जो 
सचसुच दुष्ट है, उसको भी देड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना 
चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वामियो और स्वतंत्रता देनेवाले संर- 
कको ! आपके न्यायके जबडेमे हम सव उसको रख देते हैं। जो दंड 
आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आपही उसको दीमिए।खमाजकी 
झांतिके लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह सच्चे अपराधी- 
कोमी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमे न लेव, परंतु उस अप- 
राधीको अधिपतियां और संरक्षकॉकी न्यायसमामे अर्पण करे 
तथा पूर्वोक्त प्रकारके आधिपति और संरक्षकाोंकाही सदा आवर 
करे । अर्थात्‌ सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा 
तत्पर रहे ॥ 

अनुष्ठान-उपासक इस समय अपने सामाजिक और जातीय 
अवस्थाका विचार उक्त मंत्रके अनुखंघानले करे, धर्मके अनुकूल 
अपना कतेव्य साचे आर तदनुसार पुरुषार्थ करनेके लिये अपने 
मनकी तैयारी करे । सह्णोंका आदर और दुष्ट गुर्णाका निराक्र 
करनेका मानसिक थेयं अपने अंदर बढाव । सञ्जनोंका सत्कार 
करने ओर दुजेनोका निराकरण करनेका उत्साह मनमें चढावे । 
इस प्रकार आत्मयज्ञकी तेयारी करे। तथा अघमषेणतक जो अपनी 
उन्नति संपादन की है उसका समर्पण इस जनतात्माकी उस्जतिके 
अथ करनेका हृढ संकल्प करे । 


& दक्षिणा दिभिंद्रोऽधिंपतिस्तिरंश्चिराजी 
रक्षिता पितर इष॑वः॥ तेभ्यो नमोऽधिंपाति- 
भ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुंभ्यो नम॑ एभ्यो 
अस्तु ॥ यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं 
वो जंमें वृध्मः॥ २॥ त 

७ 


¢ संघ्याका अनुष्ठान । 


अर्थ--( दक्षिणा दिक्‌ ) दृक्षताकी दिशाका ( इंदः अधिपतिः ) 
झाक निवारक शूर स्वामी, ( तिरश्चि-राजी रक्षिता) मर्यादाका 
अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और ( पितरः इषवः ) पितृश- 
क्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शक्तियां शास्त्र हें । हस सब उन शज्चु- 
न्रिवारक झर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कभी अतिक्रमण 
न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिमांणके लिय समर्थ पितृ- 
झक्तियोंका ही आद्र करते हें। जो हम सव आस्तिकोंका विरोध 
करता है और जिसका हम सच आस्तिक विरोध करते हैं, उसको 
हम सय आप स्वामी और संरक्षकोके न्यायके जबडेमें धर वेते हैं ॥ 

मानसिक घ्यान-दक्षिण विशा दाक्षिण्यका मार्ग बता रही हे । 
दक्षता, चातुर्य, कौशल्य, कमेकी प्रवीणता, शोयं, धर्यं वीय आदि 
शुभ शुणोंकी सूचक यह विशा हे, इसीलिये सीधा अंग दक्षिणांग 
कहलाता हे, ओर सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण 
विशासे बताया जाता है । अथात्‌ दक्षिण दिशासे सीघेपनके मार्मकी 
सूचना मिलती है । शात्रुका निवारण करने, अपने नियमोकी मयो- 
वाका उल्लंघन न करने ओर उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति 
धारण करनेवाले कमशः इस मार्गके अधिपति, संरक्षक और सहा- 
यक है। इन्हीका आदर और सन्मान करना योग्य हे । अपनी 
उन्नतिका साधन करनेके लिये ( इनू-द ) शज्ुओंका विदारण कर 
नेकी आवश्यकता होती हे । दाजुका पराजय करनेपरही अपना 
मार्ग निष्केटक हो सकता है! शशुओंके साथ युद्ध करनेस अपना 
चल बढता है और शजुवमन करनके पुरुषार्थसे अपनेमें उत्साह 
स्थिर रहता है । इस लिये मेरे तथा समाजके शब्बओंका दामन 
करनेके उपायका अवलंबन करना मेरेलिये अवश्यक है। समाजकी 
शांतिके लिये अपनी मर्यादाका उलंघन न करनेवाले संरक्षकोंकी 
आवश्यकता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अत्या- 
चार न करे। मैंमी कभी अपने नियमाका और मयोदाका अतिक- 
मण नहीं करूगा । समाजकी सुस्थितिक लिये उत्तम पितृशक्ति 
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-अर्थात्‌ सुप्रजा निमाण करनेकी शक्तिकी अत्यंत अवश्यकता है । 
सुप्रजानिमोणले समाज अमर रह सकता हे। इस लिये हरणक 
पुरुषको अपने अंदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरणक स्त्रीको अपने अंदर 
उत्तम स्त्रीत्व विकसित करना चाहिए । तात्पर्य उक्त प्रकारके शत्रु- 
निवारक अधिपति, नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक ओर 
उत्तम पितर जहां हाते हें वहांही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है । 
इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनका यत्न में अवश्य करूंगा । 
जो सबको हानि पहुंचाता है ओर जिसको सब समाज बुरा कहता 
हे उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमे हम 
सब पहुंचाते हैं । वेह उसके दोषका यथायोग्य विचार करें। हर- 
शक मनुष्यको उचित हे कि वह सीधे मार्गसे चले ओर समाजकी 
उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे । 

अनुष्ठान--उपासकको उचित हे कि वह उक्त मंजकी कसोटीसे 
अपनी तथा अपने समाजकी परीक्षा करे ओर अपने अधिपति, 
रक्षक और पितरोंकी बास्तविक अवस्थाको सोचे । तथा अपने 
अंदर शञुका दमन करनेका सामर्थ्य, नियमानुक्कल सब व्यवहार 
चलानेका अभ्यास तथा सुप्रजाजननक्की उत्तम शक्ति स्थिर कर- 
नेका यत्न करे। अपना ओर समाजकी नित्य संबंध जानकर अपने 
आपको समाजका एक अवयव समझ कर, समाजकी उन्नतिके 
लिय अपनी इतिकतेव्यता करनेका पूर्ण निश्चय करे । इस मंत्रकी 
इष्टिसे जो जहां दोष हागे वहांसे उन दोषाको निकालनेका पुरु 
चार्थ करना हरणकका कतव्य हे । 


ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पढांकू रक्षिता- 
ऽञ्नामिष॑वः॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षि- 
तृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु ॥ यो ३ स्मान्‌ 
द्वेटि यं वयं द्विप्मस्तं वो जंभे दृध्मः ॥ ३ ॥ 


१०० संध्याका अनुष्ठान । 


अर्थ- प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम दिशा का ( वरुणः अधिपतिः ) 
वर अथात्‌ श्रेष्ठ अधिपति, ( प्त-आ-कुः रक्षिता ) स्पघाम उत्साह 
चारण करनेवाला संरक्षक और ( अन्नं इषवः ) अन्न इषु हैं। उन 
अछ अधिपतियांके लिय, उन उत्साही सरक्षकोंके लिये, तथा उस 
अभीष्ठ अन्न के लिये हमारा आदर हे! जो सबके साथ कलह 
करता है इस लिये सब भद्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हें उसको 
उक्त अधिपतिय ओर संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं । 

मानसिक ध्यान--पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्‍योंकि 
सूर्य, चंद्र, आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर 
गुप्त होती हें ओर जगत को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ विश्राम लेनेकी सूचना देती हें पूर्व विशाद्वारा प्रवृत्तिरूप 
पुरुषार्थकी सूचना होगई थी, अब पश्चिम देशा से गुप्त स्थानभे प्रविष्ट 
होने, वहां विश्रांति ओर शांति प्राप्त करने, अर्थात्‌ निवृत्तिरूप पुरु- 
षाथ साध्य करनकी सूचना मिली हे । श्रेष्ठ उत्साही महात्मा 
पुरुष इस मागेके क्रमशः अधिपति और संरक्षक है! विश्राम ओर 
आरा मका मुख्य साधन यहाँ अन्न ह। भ्रष्ठ आर उत्साहा आधपात 
और संरक्षकोंके खिय सत्रको सत्कार करना उचित हे। तथा 
अन्नका आर सन्मानको दृष्टिस देखना योग्य है । जो सबके मार्गोम 
विन्न करता हे इसालेये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते 
उसको अधिपतियों और संरक्षकोकी न्यायसभाके आधीन करना 
योग्य हे । समाजके हितक लिय सबको उचित है कि थे न्याया- 
नुसारही अपना सब बर्ताव करें ओर किसीका उपत्रव न दें । 

अनुष्ठान--इस मंत्रके अनुसंघानसे अपने समाजकी ओर अपनी 
परीक्षा कीजिए और किस अवस्थापर अपनी स्थिति है इसका 
विचार काजिए । अपने अन्नादककी अवस्थाका सुक्ष्म निरीक्षण 
कीजिए तथा इसमें जो प्रतिबंधक शक्तियां कार्य कर रहीं होंगी 
उन सबका निराकरण करनेका उपाय सोच लीजिए । अपना 
ओर समाजका आराम,विश्चाम आर आध्यात्मिक आदर्श किस प्रका- 
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रका है, इस बातका विचार करके निश्चय कीजिए कि इस विषयमें 
अपना कर्तव्य क्या है और उसको किस प्रकार पूर्ण करना चाहिए? 
तथा जो उपाय सूझेगा और करने योग्य होगा उसको करनेका 
निश्चय कीजिए । क्योंकि जिस समाजका एक अवयव आप 
उसकी न्यूनतामे आपकीही न्यूनता हे, इस लिय उसको आवडी 
समाज बनाना आपका अवश्य कठेव्य है । उसकी पूर्णतामेंही 
आपकी पूर्णता है । 


ॐ उदींची दिक्सोमो$धिंपतिः स्वजो रक्षिता$ 
शनिरिर्षवः॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो राक्षे 
तृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु ॥ यो ३ 
स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जंभे दृध्मः ॥४॥ 


अर्थ--( उदीची दिळ ) उत्तर दिशाका ( सोमः अधिपतिः ) 
शांत आघिपति, ( स्व-ज. रक्षिता ) स्वये सिद्ध रक्षक और ( अशनिः 
इषवः ) विद्युत्तेज इषु हें । उन शांत आधिपतियां, स्वयंसिद्ध संरक्षकों 
और तेजस्वी इषुआके लिये हमारा नमन है । जो सबका द्वेष करता 
ह ओर जिसका सब द्वेष करते हें उसको उक्त अधिपतिया और 
सरक्षकोंक न्यायके जबडेमं घर देते हे ॥ 


मानसिक ध्यान--उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती 
है । हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर 
समय करना चाहिए । इस उच्चतर मार्गमे शांत स्वभावका आधि- 
पत्य है, आलस्य छोड कर सदा सिद्ध और उद्यत रइनेके धमे 
इस पथपर चलनेवाळांका संरक्षण होता है। व्यापक तेजस्वी स्वभा- 
चके द्वारा इस मामपरकी सब आपात्तियां दूर होती हें । इस लिये 
में इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजक साथ अपनी अवस्था 
उच्चतर बनानेका पुरुषाथ अवश्य करूंगा | शांत स्वभाव धारण 
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करनेवाले अधिपति, सवा उद्यत और सिद्ध संरक्षकही सदा सन्मान 
करने योग्य हैं। साथही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका आव्र 
करना योग्य है। जो सबकी हानि करता है इसलिये जिसका सब 
सज्जन निरादर करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोके 
सन्मुख खडा किया जाव । लोकही स्वयं उसको दंड न देवें । तथा 
अधिपति निष्पक्षपातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवं । समाजकी. 
उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना 
अत्यंत आवश्यक है । 
अनुष्ठान--अपनी और समाजकी अवस्था उच्चतर करनेका 
विचार इस मंत्रके अनुसधानसे उपासकको करना चाहिए । उञ्च- 
तर अवस्था तुलनात्मक होनेसे हरएक समय अवस्थाका सुधार 
किया जा सकता है । उच्चतर अवस्था बननेके लिये जिन गुणोंका 
विकास करना उचित है, उन शुणोंका विकास करनेकी' प्रतिज्ञा 
इस समय कीजिए । 
ॐ धुवा दिग्विष्णुरधिंपातिः कल्माष॑ग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इष॑वः॥ तेभ्यो नमो धिंपतिभ्यो नमो रक्षि- 
हुभ्यो नम इषुंभ्यो नमं एभ्यो अस्तु॥ यो ३ स्मान्‌ 
वष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो ज॑भें दध्म ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( धुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) 
उद्यमी अधिपाति, ( कह्माष-ग्रीवः राक्षितः ) कर्म कर्ता संरक्षक और 
( वीरुधः इषवः ) वनस्पतियां इषु हैं । इन सब आधिपतियों और 
रक्षकीके लियेही हमारा आदर हे इ०॥ 
मानसिक ध्यान--घुव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आवि 
शुभ गुणोंकी सूचक है! चंचलता दूर करने और स्थिरता प्राप्त 
करनेके लियेही सब घर्मके नियम हें । उद्यमी और पुरुषार्था पुरुष 
यहां अधिपति और संरक्षक हैं। क्‍योंकि कर्मसेही जगतकी स्थिति 
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है, इसलिये कमेके विनः रकिसीकी स्थिरता और दृढता हो नहीं 
सकती । यही कारण है कि इस इढताके मार्गके उद्यमी और पुय" 
धार्थी संचालक हें । यहां औषधि वनस्पतियां दोष निवारणद्वारा 
सहाय्य करती हैं । जो जो दोषॉको दूर करनेवाले हैं वे सच इस 
मार्गके सहायक हें । उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्ष- 
काका सन्मान सबको करना चाहिए । ३०॥ 
अनुष्ठान--अपनी और समाजकी स्थिरता और इढता करनेका 
विचार यहां इस मंत्रके अनुसंधानसे कीजिए और जो जो उपाय 
सूझेंगे उनको करनेका अवश्य यन्न कीजिए । क्योंकि चंचलतासे 
इस जगतमें कोई काय बन नहीं सकता, जो कुछ उन्नति साध्य 
होती हे, वह स्थिरतासे और हृढतासे प्रयत्न करनेपरही होती है ९ 
३ ऊध्वो दिग्बहस्पतिरधिंपतिः श्वित्रो र॑क्षिता 
वर्षमिषवः ॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नम॑ एभ्यो अस्तु ॥ यो 
३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जभें द्ध्म^।६॥ 
अ. ३।२७।६ 
अर्थ- ऊर्ध्वा दक्‌ ) ऊर्ध्वं दिशाका ( बृहस्पातिः अधिपतिः ) 
आत्मज्ञानी स्वामी हे, ( श्वित्रः रक्षिता ) पबित्र संरक्षक है ओर 
( वर्ष इषवः ) अमृत जल इषु हैं । आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथां 
पवित्र संरक्षकोकाही सबको सन्मान करना योग्य हे। शुद्ध असुत 
जलकाही सबको आदर करना चाहिए । इ०॥ 
मानसिक ध्यान--ऊध्वे दिशा आत्मिक उञ्चताका मार्गे सूचित 
करती है। सचा आत्मज्ञानी आत्त पुरुषही इस मार्गका अधिपति 


और मार्गदर्शक हे । जो अंतर्वाद्य पवित्र होगा वहही यहां संरक्षक 
हो सकता है । आत्माके अनुमव और पवित्रत्वका यहां स्वामित्व 


१०४ संघ्याका अनुष्ठान । 


दवे। आत्मिक उच्चताके मागेका अवलंबन करनक समय आत्मक्षानी 
आप्त पुरुषके अधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी रूत्पुरुषके संरक्षणमें 
रहते हुएही इस मागेका आकमण करनेसे इष्ट ।साद्धयाका दृष्टि 
हाती ह । आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद लेनका यही योगमार्ग 
हे । में इस मागका आक्रमण अवश्यहां करूगा और दूखरोंका 
मशी यथागक्ति सुगम करूंगा । में सदाही उक्त प्रकारक आत्म- 
ज्ञानी ओर शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषाका सन्मान करूगा । ६० ॥ 
अनुष्ठान--आस्मिक उच्चताकी प्राप्तिके मागका इस मत्रक अलु 
संधानस विचार यहां करना चाहिए । तथा अपना व्यवहार उस 
हष्ठिसे करनेका वहां निश्चय करना चाहिए । व्याक्तका ओर समा- 
जकी सच्ची उन्नति इस दृष्टिक साथ प्रयत्न करनेसही 
हाता हें। इसलिये पूव लखानुसार इस मंत्रके अनुष्ठानममा 
अपनी यथायोग्य आंत्मक उन्नति करनका पूर्ण हढ नेश्चय करना 
याग्य हे। 
इस “ मनसा परिक्रमा ” के छः मंत्रॉमें मानवी उन्नतिके छः 
केद्र छः 1इशाआक द्वारा साचत किये हें। ( १ ) प्राची, ( २ 
दक्षिणा, ( ३ ) प्रतीचा, (४) उदीची, ( ५ ) धुवा ओर ( ६) ऊर्ध्वा 
ये छः दिशाएं कमशः (१) प्रगति, ( २) दक्षता, ( २ ) विश्राम 
(४) उच्चता, (५) स्थिरता, ओर ( ६) आत्मिक उन्नातंके माव 
बता रहीं हें, एसा जो उक्त छः मंओंद्वारा सूचित किया हे, विशेष 
बिचार करने योग्य हे । उपासक इन दिशाओभें हानेवाली नेस 
गक घटनाआंको विचारकी दृष्टिस दखें। इस सृष्टिक विविध घट- 
नाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश द रहा हे, ऐसी 
सावना मनमं स्थर करक उपासकोको सष्टिकी ओर दखना आच- 
च्यक है । जड भावको छोडकर परमात्माके चेतन्यसे यह सृष्टि 
ओतप्रोत व्यापत है, ऐसी भावना मनम स्थिर करनी चाहिए । 
क्योंकि “ यह पूणसृष्टि उस पूण परमेश्वरके द्वाराही उदयको प्राप्त 
ड्ोती हे। ओर उस पूण इश्वरको शाक्तहो इस सृ्टिद्वारा 1देखाई 


उपस्थानस्‌ । १०५ 


दे रही है। ” इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त 

अकार छः दिशाओंद्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रोंके संबंध उप- 

देश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर ओर निश्चित 
मागांका ज्ञान उनको हो सकता है ! 


( ९ ) उपस्थानम्‌ । 
( क्रषिः-प्रस्कण्वः काण्वः । देवता-खूयेः ) 
ॐ उद्वयं तमंसस्परि स्वः पश्यैत उत्तरम्‌॥ 


देवं देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
यजु. ३९१४ 

अथै--( वयं ) हम सब ( उत्‌) उत्कृष्ट ( तमसः ) प्रकृतिसे 
६ पारि ) पर ( उत्तरं ) आधिक उत्कृष्ट ( स्वः ) स्वकीय जीवात्माका 
( पश्यतः ) अनुभव करते हुण, ( उत्तमं ) सबसे उत्कृष्ट ( ज्यातः ) 
परमात्मतेजका ( अगन्म ) प्राप्त करते हें, जो ( देव-त्रा देवे) सब 
दिव्य पदाथाका प्रकाशक और ( सूर्य ) स्वयंप्रकाशी अथवा सबका 
प्रेरक देव है । 

मानासिक ध्यान-( १ ) प्रक्काति और उसका बना हुआ प्राकु- 
तिक जगत्‌ उत्कृष्ट हे, क्यों कि चह जीवोकी उस्नतिका उत्कृष्ट 
साधन हे। पूर्ण परमेश्वरक निमित्तसे इस सृष्ठिकी उत्पत्ति होनेसे 
यह सृष्टिसी पूण ही है । (२) इस साधनरूप जगतूकी अपेक्षा 
साधक अथात्‌ साधनका उपयोग करके सिाद्धको प्रात दोनवाला 
जीवात्मा अधिक भ्रष्ठ हे, क्योंकि यह जीव उक्त साधनका उपयोग 
करके अपनी उन्नति अपने पुरुषाथसे प्राप्त कर सकता हे। ( ३) 
उक्त दोनोंसेभी अधिक श्रेष्ठ सवोत्तम परात्पर पुरुष अथवा पुरुषो- 
त्तम हे, क्‍योंकि बह स्वयं सर्वशक्तिमान्‌, सदाघार, स्वयंभू, और 
सवेप्रकाशक हे । यह सवोत्तम होनेल उपास्य हे और जीव इसके 
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उपासक हैं । हम सब जीव प्रथमतः प्रक्ातेसे बनेहुए इस दृश्य 
और स्थूल जगतका अनुमव करते हैं । तदनंतर इसकी सूक्ष्म 
शक्तियोको जानने लगते हैं । पश्चात्‌ हम अपने अंतरात्माका अनु- 
मव प्राप्त करत हैं और इस अनुभवके पश्चात्‌ हम परमात्माका 
साक्षात्कार करते हें । क्यों कि वह परमात्मा सबसे परे, सबसे 
सूक्ष्म, और सबसे श्रेष्ठ है । इसलिये जगत्‌ और जीवके ज्ञानके 
पश्चात्‌ उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 

अनुछान--प्रथमतःसब सृष्टिको पवित्र और शुम समझ लीजिए। 
इस जगतको वंधनरूप न मानिए । क्यों कि परम मंगलमय परमे- 
म्वरकी जो यह सृष्टिरूप कृति हे वह अमंगल नहीं हो सकती + 
परमात्माकी व्यापक बुद्धि इस जगतके रूपमे फेली है, ऐसी दृष्टि 
सदा धारण कीजिए । इस साधनरूप पवित्र जगतका साधक में 
जीवात्मा इस शरीरसे भि और स्वतंत्र हूँ, में इस साधनका 
उपयोग करके सिद्धिको प्राप्त करूंगा और विध्नोंसे कभी निरुत्सा- 
हित नहीं होऊंगा, ऐसी भावना मनमें स्थिर कीजिए! और सवै 
सामथ्योंस युक्त परमात्माका चितन कीजिए जिससे अपने अंदर 
सब प्रकारको शक्ति बढने लगेगी । इस समय किसी प्रकारका 
अपचित्र विचार मनमे न राखिए । 


ॐ उदु त्यं जातवेंद्सं देवं वैहाति केतव॑ः ॥ 
हरी विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 


ऋ. १।५०१; यजु २२३१ 
अर्थ--( केतवः ) ज्ञानी घुरीण लोक ( विश्वाय इरे) सब को 
ज्ञान देनेके लिये ( त्यं जात-वेदसे ) उस जने हुए जगत्को यथा- 
बत्‌ जाननेवाले ( देवं सुर्य ) दिव्य प्रेरक इंश्वरका ( उत्‌ वहंति ) 
अनुभव करते हें अथवा उसके साथ संयुक्त होते हैं । 
मानसिक ध्यान- ज्ञानी लोकही परमात्माके स्वरूपका अनुभव 
करते हें । जो स्वयं अनुभव करते हैं वेही उस दिव्य अनुभवका 


उपस्थानस्‌ । १०७- 


ज्ञान दूसरॉको दे सकते हें । परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ, दिव्य, सबका 
प्रेरक ओर सबसे श्रेष्ठ है वही एक सबका उपास्य आत्मा हे। 
उसका ज्ञानी आप्त पुरुषोसे ही बाध हो सकता है! इस लिये में 
ज्ञानी शुरूजनोंके पाल जाकर परमात्माका साक्षात्कार करनेका 
उपाय जान लूंगा और अ्रद्धाभाक्तेसे ध्यानधारणादिद्वारा उसका 
साक्षात्कार करूंगा । जो जो उनके साधनके उपाय हैं, उनको पास 
करूंगा और जो जो बाधा डालनेवाले होंगे उनको में दूर करूंगा। 
इस प्रकार करनसे मुझे शाम्नही परमात्मस्वरूपका ज्ञान होगा । वह 
बडा ही आनंद और सो भाग्यका समय होगा कि जिस समय मुझे 
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा । हे परमात्मन ! मेरे अंतःकरणमें 
ऐसी भक्ति उत्पन्न करो कि जिससे में कुतकॉसे दूर होकर तेरे 
स्वरूप का अनुभव शीघ्रही प्राप्त कर सकूं । जिस प्रकार झंडियां 
उत्सव स्थानकी सूचना यात्रियोंकों दूरसे ही देती हें, ठीक उसी 
प्रकार ज्ञानी लोकभी स्वयं झंडे बनकर सब उपासकोंको उस दिव्य 
आत्माकी सूचना देते रहते हैं। परमात्माके दिव्य स्वरूपका प्राकाश 
इन आपत पुरुषोंके अंतःकरणोंसे होता है। हे आनंद स्वरूप परमा- 
त्मन्‌ ! इस प्रकारका मेरा शुद्ध अंतःकरण बनाओ कि जिसमें 
तेरी दिव्य ज्योतिका प्रकाश हमेशा तजस्वी ही होता रहेगा । 


अनुष्ठान--जो आपका आत्त पुरुष अथवा गुरू होगा, जिससे 
अथवा जिसके द्वारा आपको आत्मिक ज्ञानका लाभ हुआ है, 
उसका स्मरण करके, अथवा अपने पूज्य आचायंका स्मरण करते 
हुए उनके लगाये झंडे दिव्य परमात्माके तजकी प्राप्ति मुझे हुई है, 
ऐसा मानकर, शुद्ध दिव्य ज्ञानस्वरूप पवित्र मंगलभय परमात्माके 
शुभ शुणोंका चिंतन कीजिए | उन झुम गुणोंसे अपने मनको 
ऐसा पूर्ण अर दीजिए कि जिससे सराहुआ अपना मन इधर उधर 
न भटक सके! जहांतक हो सके वहांतक चित्तकी एकाग्रता 
संपादन कीजिए. ओर क्षुद्र विचारोंस अपना मन कलंकित न 
कीजिए । 


१०८ संघ्याका अनुष्ठान । 


( क्रषि---कुत्स आंगिरसः ॥ देवता--सुयः ) 
ॐ चित्रं देवानामुर्दगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुण- 


स्याग्नः ॥ आप्रा द्यावांपथिवी अंतरिक्ष सूये 
आत्मा जर्गतस्तस्थुष॑श्च ॥ स्वाहा ॥ 


ऋ. १।११५।१; यजु ७४२ 

अर्थ--जो ( देवानां ) सब देवताओं में ( चित्रं) विलक्षण और 
( अनीकं ) बलवान्‌ है, ( मित्रस्य ) सूय ( वरूणस्य ) दरूण और 
अग्नि आदिकाका भी जो ( चक्षु ) प्रकाश देता है, (द्यावा प्राथवी) 
द्युलोक, पुथिवी और ( अंतरिक्षं ) अंतरिक्ष छाकम भी जो ( आ- 
अप्रा ) व्यापक हे, तथा ( तस्थुषः च ) स्थावर आर (जगतः) जंगम 
का भी जो ( आत्मा) अंतरात्मा हे, वह ( सूयः) सकल जगत्‌ 
का उत्पादक परमात्मा मेरे अंतःकरणमें ( उत्‌-अगात्‌ ) प्रकाशित ' 
होवे । ( स्व-आ-हा ) में पूणे त्याग करता हू! 

मानसिक ध्यान--परपात्मा सवस विलक्षण और अद्भधुत 
सामथ्यंशाली हे, वह सूर्यादिकोंका प्रकाश दता है, संपूर्ण जगत्‌ 
में पूणतया व्यापक हे, ओर स्थावर जगम सब जगत्‌ का अंत- 
रात्मा वही हे । भ उसी एक इश्वरकी स्तुति प्राथना आर उपा- 
सना करता हूं ! मेरी इतना हा प्रबल इच्छा ह कि वह मरें हृढयमें 
प्रकाशित होव, ताकि उसके साक्ष\त्कारसे भ॑ पवित्र ओर कृत- 
काय वनुं । साथही में प्रतिज्ञा करता हूं । कि स्वाथपरायणता 
का त्याग करता हुआ में परोपकारका जीवन व्यतीत करूंगा । 
क्योकि में समझता हूं कि परमात्ससेवाका यही शुद्ध मार्ग हे । 

अनुष्ठान--इस समय उपासकको अपने मनम यह विचार 
स्थिर करना चाहिए कि, सब पदार्थ साजमे परमात्मा पूर्णतया 
भरा हे ऑर सब पदार्थ परमात्मा मं हें! में परमात्मा मं हू ओर 
मेरे अंदर परमात्मा हे | में और परमात्मा दोनों एसे एकत्र मिले हैं 


उपस्थानम्‌ । १०९ 


कि उनमें कोई अंतर नहीं है । जिस प्रकार अशभ्िमें लोहा रश्वा-- 
हुआ तपकर अपिरूप बन जाता है, उसी प्रकार परमात्माके अंदर 
में रहनेस उसके तेजसे तेजस्वी होनेके कारण में भी उस दिव्य 
तेजके द्वारा अंद्रवाहिरसे तेजस्वी हो रहा हूँ और होगया हूं। 
अब में शुद्ध, पवित्र, निर्मल और तेजस्वी हूं । में बंधन रहित हूं ।. 
में केवल आत्मा हे । और मेरे आत्मामें वह जगदात्मा प्रकाशमान 
हो रहा है ॥ 

इस प्रकार स्थिर चित्तसे जितनी देर होसके उतनी देर ध्यान 
कीजिए और जो अनुभव आवेगा, उसको दूसरी संध्याके समय- 
तक स्मरण रखिए । 

( ऋषिः-दृध्यट्टाथर्वणः । देवता--खय्येः ) 

ॐ तञ्चक्षुदेवहिंतं पुरस्तांच्छुकमुचरत । 

पश्येम शारदः शतं जीवेम शरद॑: शर्तें 

शृणुयाम शरद्‌; शतं प्रबंबाम शरद; शत- 

मदीना; स्याम शरद्‌; शतं भूय॑श्च शरद; शतात्‌ ॥ 

यजु ३६।२४ 
, अर्थ--( तत्‌ ) वह ( देव-हितं ) देवोंके लिये हितकारक (शुकं) 

पवित्र ( चक्षुः ) ज्ञानतेज ( पुरस्तात्‌ ) मेरे सन्मुख ( उत्‌ चरत्‌ › 
उद्ति होगया है । उस तेजमें रहते हुए हम सब ( शरदः शत 
पञ्येम ) सो वषं देखें, ( शरदः शतं जीवेम ) सो वर्ष जीते रहें, 
( शरदः शतं शञणुयाम ) सो वर्ष सुनें, ( शरदः शर्ते प्रतरवाम ) सो 
वर्षे प्रवचन करें, ( शारद: शत अदीनाः स्याम) सो वषे दीन न 
बनते हुए रहें, ( शरदः शतात्‌ भूयः ) सो वषेसेभी अधिक आयु 
पराप्त करके आनंदके साथ रहें ॥ 


११० संध्याका अनुष्ठान । 


मानसिक ध्यान--परमात्मा सबका हितकारी है। और उसका 
उदय सवा से ही हो गया हे, क्यो कि उसका अस्त कभी होही 
नहीं सकता । हमारी शुद्धता ओर पवित्रतासे उसका जब साक्षा- + 
त्कार हमें होता हे, तब कहा जाता है, कि उसका उदय हमारे 
अंतःकरणमे अथवा हमारे अंतरात्माके सन्सुख हो गया हे । इस 
लिये में सब प्रकारसे पवित्र बनकर उसका दशन करूंगा | उसके 
कृपाछत्र की छायामें आकर, निर्भय बनकर, सो वर्षकी आयु 
अथवा उससभी अधिक दीघ आयु प्राप्त करूंगा, और पूर्ण दीर्घ 
आयुकी समाप्तितक, दीन न बनता हुआ, पुरुषार्थक साधक अपने 
सब इंद्रियो ओर अवयर्वाकी शक्ति बढ़ाता हुआ, और उनको 
नीरोग, निदांष, पवित्र और शुद्ध बनाता हुआ, आनंदसे परमात्माक 
गुणोका कीर्तन करूंगा, और उसीकी भक्ति ओर उपासना करूंगा। 

अनुष्ठान--अंगस्पर्शे, इंद्रियस्पर्श ओर माजेनके मंत्रोंद्ठारा जिन 
जिन अंगों ओर अवयर्वाकी नारागता, स्वस्थता, सबलता और 
पवित्रता संपादन करनेका यन्न हुआ हे, उन सब अंगो और इंद्रि- 
योंको खो वषकी पूण आयुतक अथवा उससेभी आधिक दोघे 
आयुकी समातितक, पूर्णबलवान्‌ ओर कार्यक्षम रखनेकी सूचना 
इस मंत्रद्वारा मिली हे । इसलिय मनमे ऐसी हढ भावना इस न 
आरण करना चाहिए कि में याग साधनादि द्वारा उत्तम नियमो 
पालन करक सौ वर्ष की आयु अथवा उससे भी अधिक वी! 
आयु अवश्य प्राप्त करूंगा | में अपना आचरण ओर चालचलन ऐसा . 
रखूंगा कि जिससे में अपनी दीघ आयुकी समाप्तितक दीन, इबल . 
अथवा पराधीन कभी नहीं बनूंगा। सदा ही में उत्साही बलान्‌, स्वा- 
धीन, और स्वतंत्र रहगा । मेरे आंखोंमे उत्तम दृष्टि रहेगी, मरे कानोमे 
उत्तम श्रवणशाक्त निवास करगी, मरे मुखमे उत्तम वक्तत्वशक्ति स्थिर 
रहेगी, तथा अन्य अंगों, अवयवो ओर इंद्वियामें अपनी निजशक्ति 
उत्तम भकारस स्थिर रहेगी । आयु बढनेले मेरी शक्ति कभी क्षीण 
नहीं होगी । में ऐसा ही छुनियमोंके अनुकूल आचरण करूंगा कि 


गुरुमंत्र: । १११ 


पजिससे मेरी शाक्ते कभी क्षीण नहीं होमी । में धमोनुकूल आचरण 
करके स्थूल शरीरकी नीरोगता, मनमें सुविचार और आत्मामें 
विव्य शांति स्थिर करूंगा ॥ 

इस प्रकारके विचार इस समय मनमें धारण कीजिए ओर हढ 
विश्वासपूर्वक समझ लीजिए कि पूण आयुकी समाप्तिके पूवे 
अपनी मृत्यु नहीं होगी । जेसी भावना उपासक अपने मनमें रखेगे 
वेली ही उनको सिद्धि धात हो सकती है । इसी लिये वेदमंत्रो में 
कहे हुए भाव सदा मनमें स्थिर करना चाहिए। और कभी कुसं- 
स्कारोको अपने मनमें आनेमी नहीं देना चाहिए। आपकी आज्ञाके 
विना आपके शरीर, मन और आत्मामें कोई अदल बदल नहीं हो 
सकता । दुष्ट भावना मनमें होनेके कारण ही सब कष्ट होते हें 
इसलिये सदा शुभ भावनाओकी मनमें धारणा करना चाहिए। 


(१०) गुरुमंत्र: । 
( ऋषि:--विश्वामित्र: । देवता--सविता ) 
ॐ भूर्भुवः स्व॑ः ॥ तत्स॑वितुर्वरेंण्य॑ भर्गो देवस्य 
धीमाहि ॥ धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
क. ३।९२।१०; य. ३६।३ 
,  अर्थ--( ३» ) उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता ( भूः ) सत्‌ (भुवः ) 
चिव और ( स्वः ) आनंदस्वरूप ( सबितुः ) जगदुत्पादक (देवस्य) 
इभ्वरके ( तत्‌ भर्गः ) उस भ्रष्ठ तेजका हम सव ( धीमहि ) 
ध्यान करते हें, इसलिये कि ( यः ) वह ( नः धियः ) हम सबकी 
बुद्धियोको ( प्रचोदयात्‌ ) विशेष प्रेरणा करे । 
मानसिक ध्यान - परमेश्वर सब जगत्की उत्पत्ति स्थिति और 
पल्य करता हे, वह सब्चिदानंदस्वरूप और सबको प्रेरणा करने- 


११२ संघ्याका अनुष्ठान । 


वाला है । उसके भ्रष्ठ तेजका हम सद इस लिये ध्यान करते हैं 
कि ध्यान करनेसे वह हम खबोंकी बुद्धियोको उत्तम प्रेरणा करके 
उत्तम और श्रेष्ठ बनाता हे । हे इश्वर ! ह परमात्मन्‌ ! हे अंतर्या- 
मिन्‌! कृपा करो, दया करो और इस भक्तको पवित्र और शुद्ध 
बनाओ ! 

अनुष्ठान-इस मत्रका उच्चारण करनेके समय परमेभ्वरकं 
पवित्र तेजकी और शौक्तिकी कल्पना करनी चाहिए । जो अपनी 
परमेश्वर विषयक उञ्चसे उच्च कल्पना होगी अथोत्‌ वेदमंतरोमें 
कह इश्वरके स्वरूपके व्णनस जो कल्पना मनम होगई होगी, 
उसको इस समय मनम और बुद्धिमं स्थिर करनका यत्न करना 
चाहिए । मेरी बुद्धिको वह परमात्मा उच्च प्रेरणा कर रहा है, 
उसके श्रेष्ठ तजस भ॑ तजस्वी हा रहा हूँ, उसकी सत्तासे मेरी सत्ता 
मिली हे, उसके ज्ञानसे में संयुक्त हो रहा हूं, उसका आनदं मेरे 
अंदर आरहा ठे, उसके ऐश्वयसे म सुशोभित हा रहा हूं, उसकी 
दिव्यशाक्तियोस में दिव्य बन रहा हूं, ऐसी भावना मनमें धारण 
कीजिए ओर सवेव्यापक परमात्माम अपन आपको संभिलित 
समझ लीजिए । अपने चंचल मनको स्थिर ओर शांत कीजिए 
ओर इस मंत्रके सुविचारके अतिरिक्त कोई दूसरा ही विचार मनमें 
न आन वें इस प्रकार स्थिरतासे मनकी शुभ मावना | 
आर इस मंत्रका जप कीजिए । तीन, दस, आठाई 
एकसो आठ अथवा जितना आप करना चाहते हैं उतना 
कीजिए ! मंत्रोच्चार के साथ अर्थकी भावना मनम स्थिर रखने 
जप होता है ओर चित्तकी एकाग्रता होती है। जपके समय मंत्रो- 
वार करने के विविध प्रकार हें, जो अपने योग्य प्रकार आप सम- 
झते हे, उस प्रकारके अनुकूल आप जप कीजिए । किसी घकारभें 
मंत्रका उच्चार गडबडके साथ अर्थात्‌ जलदीसे नहीं करना चाहिए 
परंतु शनेः शनेः करना चाहिए, तथा मंत्रका रस अपने मनमै 
भरनका यत्न करना चाहिए । तभी जपका फल मिलता है । 


गुरुमंत्र: । ११३ 


( १) मेत्रोच्चार खुली आवाज से करना, जो साथ बैठे कस पांच 
मनुष्योको सुनाई देवे । यह प्रकार अत्यंत साधारण है ४ 
(१ ) मंत्रोच्चार इतने छोटे स्वरमें करना कि केवल अपने कान ही 
उसको सुन सके । पूर्व प्रकारसे यह श्रेष्ठ है। ( ३ ) शब्दों का उच्चार 
न करतेहुय होंट हिलाकर मंत्र चुपचाप बोलना, इस समय शब्दका 
इतना सूक्ष्म उच्चारण होता हे कि वास्तविक शब्दका श्रवण अपने 
कानसेमी नहीं होता, परंतु मंत्रश्रवणका भास अवश्य होता है । 
(४) सुख बिलकुल बंद करके, शब्दका वाहिर उच्चार न करते हुए, 
अंदर जिव्हाको थोडा थोडा हिलाकर, जोरसे मंत्र बालनेका प्रयत्न, 
शब्दोंका व्यक्त उच्चार न करते हुए, करना । शब्दका वाहिर उच्चार 
न होनेपर सी श्रवणका भास होता है। (५) पूर्वोक्त प्रकार 
ही, परंतु जोरसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न न करते हुए, शब्दोंका 
अंद्रही उच्चार करनेका प्रयत्न करना । इसमें भी शब्दश्रवण का 
भास होता है । ( ६ ) सुख बंद करके और जिव्हाको न हिलाल 
हुए और उच्चार न करते हुए मंत्रका जप करनेका प्रयत्न करना 
इस जपमें भी मंत्रश्रवणका भास होता है। 

पूवोक्त प्रकारमे पहिलेसे दूसरा और उससे क्रमशः आमेका 
प्रकार श्रेष्ठ है । यदि उपासक चाहे तो प्रत्येक अक्षरोञ्चारके समय 
उस अक्षरको कट्पनासेही अपने सन्छुख देखनेका अभ्यास करें, 
इससे चित्त एकाग्र होनेमें सहायता हो सकती है । भ्वासके साथ 
एक वार मंत्रोच्चार और उच्छासके साथ एक वार मंत्रोश्वार 
करके जप करनेका एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार 
हे, परंतु पाणायामका अच्छा अभ्यास होनेके पञ्चात्‌ ही यह प्रकार 
साध्य होता हे । प्राणायाम का अभ्यास होनेसे पूर्व इस जपको 
करना योग्य नहीं है । उक्त प्रकारमै एक मंत्रसे कुंभक करनेकाभी 
और एक विधि हे। इसको समंत्रक प्राणजप कहते हैं । घ्राणाया- 
मका वर्ष दो वर्ष अच्छा अभ्यास होनके पञ्चात्‌ इन दोनो प्रका- 
रोको किया जा सकता है, उससे पूर्व नहीं ॥ अस्तु | जप करनेके 
समयः चिन्तको जपमें ही सर्वथा लगाना चाहिए । यवि चित्त इधर 

< 


११४ संघ्याका अनुष्ठान । 


"उघर जाने लगेगा तो उसको पुनः पुनः वापस लाना चाहिए । 
दस प्रकार करनेसे एकाग्रता सिद्ध होती है! 


( ११) नमनम्‌ । 
( ऋषिः--कुत्स्ः। देवता--रुदः ) 
ॐ नम॑ः शंभवायं च मयोभवायं च 
नम॑ः शंकराय चच मयस्कराय च ॥ 
नम॑ः शिवाय च शिवत॑राय च॥ 


यजु. १६।४१ 

अर्थ--! झं-भवाय नमः ) शांति देनेवाले ईश्वर के लिये मेरा 
म्नमस्कार है । ( मयो-भवाय नमः ) सुखदायक परमात्मा के लिये 
अरा नमन है । ( शं-कराय नमः ) शांति करनेवाले इश्वर के लिये 
मेरा नमस्कार है। ( मयः-कराय नमः ) सुखी करनेवाले ईश्वर के 
लिये मेरा नमन है। ( शिवाय ) कल्याणस्वरूप इश्वर के लिये तथा 
| शिव-तराय नमः ) अत्यंत मंगलमय परमात्माके लिये मेदा 
नमस्कार हे ॥ 

मानासेक ध्यान-_परमेश्वर शांति और सुख देनेवाला, सबको 
शांत और सुखी करनेवाला तथा स्वयं,कल्याणस्वरूप और अत्यंत 
मंगलमय है । नम्नतायुक्त अंतःकरणसे में उसकी शरण जाता हूं 
और उसी एक अद्वितीय मंगलमय जगञ्चालकको नमस्कार कर- 
ताइ । ह परमात्मन्‌? हे कृपालो? हे दयाघन सच्धिदानद्‌ १ तेरी 
भक्ति मेरे हृदयमे स्थिर कर ' यही मेरी मार्थना और यही मेरी 
इच्छा हे । पूणे करो, पूणे करो, पूणे करो ॥ 

अनुष्ठान--मनमें शांति और शुभ भावना धारण करके अत्यंत 


a 


नम्रता के साथ परमेश्वरको नमन कीजिए ॥ 
॥ ओ ३ म्‌। शांतिः । शांतिः । शांतिः ॥ 
हे ईश्वर ! तेरी कुपासे हरएक व्यक्तीको शांति प्राप्त होवे। 
हे इश्वर ! तेरी कृपासे संपूण समाजको शांति प्राप्त होवे । 
हे इभ्व ! तेरी कुपासे संपूर्ण जगत्को शांति प्राप्त होवे । 


संध्योपासनाके मंत्रोका विचार । 


( १ ) संघ्याकी पूर्वे तैयारी । 
प्रथम आचमन । 


प्रत्येक यज्ञकर्ममें आचमन ओर इंद्रियस्पर्श अत्यंत आवश्यक है। 
परंतु कई छोक इस प्राथमिक आचमनको संध्योपासनाके समय 
नहीं करते। और द्वितीयाचमनसे ही संध्याका प्रारंभ करते हैं । 
सुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि जैसा इतर यज्ञकममें इस प्राथमिक 
आचमनकी आवश्यकता है, उसी प्रकार संध्योपासनाके लिये भी 
आवश्यकता हे । यह प्रथम आचमन ओर इंद्रियस्पर्श यज्ञकमंकी 
तैयारीके लिये हें । 

he 
आचमनका उदेश ओर फल । 

दक्षिण हाथमें अंशुष्ठसे तजेनीको अंदर दबा कर तथा अन्य 
अंशुलियोंको जोड कर हाथका सीधा चमससा बनाया जाता है! 
उस हाथके चमसमं थाडासा पानी लेकर उसको सुखट्कारा पीनेसे 
आचमन हुआ करता हे! यह आचमन साधारण अवस्थामे 
कंठकी शुद्धि करता हे । कंठमें कफ आदि मल होते हैं, उनको 
दूर करनेका काम आचमनका है । कंठ निर्मल होनेस डाब्दोका 
उच्चारण ठीक होता दे, तथा चित्त भी प्रसन्न होता है। आचम- 
नके अनेक फल हें परंठु उनमें निज्न लिखित फल स्वानुमवके 
हें-( १) आचमन शरीरकी उष्णताको सम प्रमाणमें लातां हे, 
( २ ) जठरकी प्रसन्नता होती है और क्षुधा प्रदीप्त होती दे, ( ३) 
उच्च स्वरसे बोलना सुगम होता हे, ( 8) कफाविकार हठता हे, 
(५) ज्वरसे बीमार होनेकी अवस्थामें अनेक वार आचमन 
करनेसे बहुत लाभ होते दे, बदुतसे ज्वरके कष्ट शांत होते हे, 


११६ संध्योपासना । 


( ६) पित्तविकारका शमन होता है, (७) शौचकी शुद्धि होती 
है, बद्धकोष्ठता दर होती है । इसके अतिरिक्त आचमनसे अनेक 
लाभ हें, परंतु सबका उलेख यहां नहीं किया जा सकता + 
इतना समझ लीजिए कि साधारण शुद्ध शीत जलका भाच 
मन एक विलक्षण दवा है, जो कि अनेक रोगोंकी शांति करती 
है। रोगकी तीवत्रताक अनुसार आचमन वारंवार करना होता 
है । अस्तु! 

इतना महत्त्व आचमनका होनेके कारण सव धर्मके कर्मोमें आच- 
मन आवश्यक समझा गया हे । दखिए शतपथमें कहा है-- 


तद्‌ यदपः उपस्पृश्ति.... ....तेन पूतिरन्तरतः । 
पवित्र वा आपः । शत. ब्रा. १।१।१।१ 


जो जलका आचमन किया जाता है, उससे आंतरिक शुद्धि 
होती हू, क्ये। कि जल पवित्रता करनवाला ह । ' पवित्रता जहां 
होती है वहा नीरागता और आराग्य अवश्यमव होता हे । आच- 
मनस पवित्रता होनेके कारण ही मनकी प्रसन्नता होती हे आलस्य 
दूर हाता है, चित्तकी एकाग्रता ह।नेम सहायता हाती हे, इंद्रियाकी 
सुस्ति हट जाती है, शिरमं चक्कर आदि आते हॉ तो आचमनस 
हट जात टॅ, काध आदि विकारांका शमन होता हे, कामविका- 
रका संयम हाता हे, इस प्रकार अनेक लाभ आचमनसे हात हे । 
इस लिय योग्य रीतिसे आचमन करनकी अत्यंत आवश्यकता हे । 


सब धार्मिक कार्य मनकी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ करने 
चाहिए । यह नियम सत्र कायोके लिये समझ लीजिए । 
आचमनके समय मनकी कल्पना । 


आचमन के समय मनकी विशेष अवस्था रखनी चाहिए! इदी 
प्रकार हरएक संध्यापासनाके मंजके समय करना उचित है। मंत्रके 
आइायके सननसे चित्त की एकाग्रता करनेका अभ्यास करना 


आचमन | ११७ 


श्वाहिए । यही ध्यानयोग है । जो ठीक प्रकारसे अभ्यास करेगा 
उसा को सिद्धि हो सकती हे। दूसरों को किस प्रकार होगी! 
आचमन के पहिले दो मंत्र निम्न स्थानमें रखे हे-- 


ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
उँ» अभृतापिधानमसि स्वाहा । 


* परमेश्वर अमृतका उपस्तरण और अपिधान है । ' इतना इनका 
आशय है। इन मंोके उच्चारणेक साथ उपासकको निम्न विचारकी 
चारण करना उचित है-- 


अमृत-अपिधानम्‌ । 


ri कि ~ 
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अमृत-उपस्तरणम्‌ । 


सोनेके समय नीचे एक चादर होती हे उसका नाम उपस्तरण 
होता हे, और ओढनेकी चादरक। नाम अपिधान होता है । दोनों 
चाद्रांके बी चमें सोनेवाला आराम प्राप्त करता हे। उसी प्रकार 
परमेश्वरके बीचमं उपासकको आराम और आनंद प्राप्त हो सकता 
हें । इस समय उपासक ऐसा विचार करे [के मेरे चारों ओर तथा 
अंदर शी परमात्मा व्यापक हे । जिस प्रकार वायुके घीचमे घर 
होते हे अथवा तालावक बीचमें तरनेवाला होता है, उस प्रकार 
परमात्माके बीचर्म में हूं! परमेश्वरकी व्यापकता इससे भी अधिक 
हे । कुछ देरतक उपासक इसी प्रकार अपन आपको परमात्माके 
अंदर ओर परमात्माको अपने चारों आर शमझे । चित्तकी वृत्ति 
इसी विचारसे पूर्ण करे ओर दूसरी कोई बात इस समय न सोचे। 


११८ संध्योपासना । 


केवल इस एक विचारसे भिन्न कोई अन्य विचार मनमें न रखे! 
थोडी देर इस प्रकार ध्यान करके पश्चात्‌ तीसरा आचमन करे-- 
ॐ सत्यं यश श्रीमेयि श्रीः श्रयतां स्वाहा । 

“सत्य, यश, शोभा और संपत्ति मेरे आश्रयसे रहें। ' इस मंत्रक 
उच्चारणके पश्चात्‌ इस अर्थका मनन थोडी देरतक करना चाहिए; 
सबले प्रथम्न सत्यका आग्रह अर्थात्‌ सत्यकी निष्ठा धारण करनी 
चाहिए । धर्मका इसीस साधन होना है । तत्पञ्चात्‌ यश, शोभा 
और संपत्तिका विचार कमस करना उचित हे। आजकल संप- 
त्तिका मान आधिक हो गया हे और सत्यका कम हो गया हे । इसी 
लिय सर्वत्र अधर्म और अनर्थ हो रहा हे। यदि लोकांम सत्यकी 
प्रीति स्थापित की जाय, ओर लालच की गुलामी कम की जाय, 
तो सर्वत्र शांति स्थापित हो सकती हे । 

यहाँ उपासकको उाचत हे कि सत्यका अवलंबन करनेवाले 
सवदा चारी पुरुषके चरित्रका किंचिन्माच विचार करे और “में 
अवश्य वेसा बननेका प्रयत्न करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करे । इस 
प्रकार लालच छोडन और सत्यकी प्रीति अपने अंतःकरणमे बढा- 
नेका यत्न प्रतिदिन करनेसे मनुष्य सत्यनिष्ठ बन जाता हे । यही 
इस प्रकारके ध्यानसे लाम हो सकता हे । अस्तु । 

इस आचमनके साथ निम्न उपनिषद्का मंत्र देखने योग्य हे-- 

अमृतमस्यभृतोपस्तरणमस्यम्ृतं प्राणे जुहोमि ॥ 
अपिधानमस्यमृतत्वायोषदधामि ॥ प्राणाञ्नि. उ. २ 

“तू अमृत हे, अमृतका आच्छादन है, तरे अमृतको में अपने 
प्राणमें रखता ह । तू अमृतका आवरण हे, अमरपनके लिये तेरी 
धारणा करता हूं ।' सत्यक विषयमं अथवं वेदकी श्रुति देखिए-- 

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत्‌ अथव. ११।८।२० 

‹ ( स्तेयं ) चोरी, दुराचार ओर कुटिलता ही पाप है । और 

सत्य ही बडा यज्ञ और महान्‌ यरा हे" तथा-- 


आचमन | ११६. 


सत्याय च तपसे देवताभ्यो 


निधिं शेवर्धि परिदञ् एतम्‌ । अथर्व १२।१।४६ 
५ एतं शेवर्धि निर्धि ) यह बडा दव्यका निधि सत्य, तप और. 
दृवताओंके लिये ( परिदद्मः ) सब प्रकारले अपण करते हें’ ! इस: 
मंत्रमें सत्यके पालनके लिये सब दव्यका अर्पण करनेका उपवेदा. 
है । यह हर समय ध्यानम रखना चाहिए | तथा-- 
सत्यं चर्त च चक्षुषी । अथव. ९।५।२१ 
* सत्य और ऋत ये दो सच्चे आंख हैं । ! जो सत्यका पालन 
नहीं करता उसका आंख अंधा हे । जो सत्यका पालन करता है 
वही ठीक देख सकता हे । तथा-- 
सत्यं च मे श्रद्धा च मे | यजु. १८९ 
'प्रेरा सत्य और मेरी अद्धा यज्ञमें समर्पित हो जाव! तथा-- 
सत्यमूचुनेर एवा हि चक्र- 
रनु स्वघामृभवो जग्मुरेताम्‌ ॥ ऋ. ४।३१।६ 
५ नरः ) नेता लोक ( सत्यं ) सत्य ( ऊचुः) कहते हें, और 
( एवाहि ) कहनेक अनुसार ही ( चक्रः) करते हें । इसलिये (एतां- 
स्व-घां ) इस स्वावलंबनके सत्यमार्गका ( ऋमवः ) क्र अथात्‌ 
कारीगर ( अनुजग्मुः ) अनुकरण करते हें? इसप्रकार सत्य, यश 
और धनके विषयमे वेदका उपदेश हे । यह उपदेश सबको सर्वदा 
ध्यानमें रखने योग्य हे। सत्य बोलना चाहिए और बोलनेक अनु- 
सार करना चाहिए । यही सचसे सांधा मार्ग हे। 
अस्तु इस प्रकार मानासक मनन होनके पञ्चात्‌ अंगस्परी करना 
चाहिए । अब उपासकोको यहां स्मरण रखना उाचेत है, गर्क 
सध्योपासनाका प्रारभ करनेके पञ्चात्‌ समातं तक किसी अन्य 
विचारको मनकी भूमिकामें नहीं लाना चाहिए । केवल कमपूर्वक 
संध्याके मंत्रोंका तथा तत्सहर वेदमंत्रॉंका ही विचार करन 
खाहिण, अथात्‌ मनको संध्यारूप ही बनाना चाहिए । 


१२० संघ्योपसना । 


अंगस्पश । 

अगस्प खास खास अवयर्वाको जलसे स्पर्श करना हे। इसका 
उद्देश और फल हम आगे लिखेंग परंत यहां इस विधिका उद्देश 
अयानमें लानेके लिये निल्ञ मंत्रोंका प्रथम विचार करेंगे-- 

वाड्य आसन्नसोः प्राणश्रक्षुरक्ष्णोः श्रोत्र कणयोः ॥ 

अपालिताः केशा अशोणा दन्ता बहुबाहोबेलम्‌ ॥ १ ॥ 

ऊर्वोरोजो जंघयोजवः पादयोः ॥ 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे स्वात्माउनिभ्ृष्ठ: ॥ २ ॥ 

तनूस्तन्वा मे सहे दतः सबेमायुरत्रीय ॥ 

स्योनं मे सीद पुरः पृणस्त्र पवमानः स्वर्ग ॥ १ ॥ 

मियं मा कणु देवेषु मियं राजसु मा कृणु ॥ 

प्रियं सरस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ १ ॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय || 

आयुः प्राणं प्रजां पशून कीतिं यजमानं च वधेय ॥ १ ॥ 

अथर्व. का. १९ सू. ६०,६ १,६२,६३। 


अर्थ-मेर ( आसन्‌ ) मुखमें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम 
चक्तत्वशक्ति रहे, नासिकामं प्राणशक्ति संचार करती रहे, आंखोंमें 
दृष्टि उत्तम प्रकारस रहे, कानोंमें श्रचणशाक्ति रहे, ( अ-पलिताः 
केशाः ) मेरे बाल सफेद न हो, (अ-शोणा दन्ताः) मरे दांत मलीन 
न हों, मरे बाहुओंमें बहुत बल रहे, मेरी ऊरूओंमें ( ओजः ) शक्ति 
रहे, जांघामें ( जवः ) वेग रहे, पाओंके अंदर ( प्रातिष्ठा ) स्थिरता 
और ट्टढता रहे, मेरे सब अवयव ( अरिष्टानि ) हृष्टपुष्ट हों, मेरा 
आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे । ( तनूः ) मेरे शारीरके सब अवयव 


अंगस्पर्श । १२१ 


उत्तम अवस्थामें रह | सुझंमे कष्ट ( सहे) सहन करनेकी शाक्ते हो, 
मेरे दांत बलवान हों, में ( सर्वे आयुः) पूर्ण दीथे आयु प्राप्त करूंगा । 
पूण आयुकी समाप्तितक मेर सब अवयव हृष्ट पष्ट रहें, मुझे (स्योन) 
सुख प्राप्त हो, ( पुरु ) बहुत पूणत्व प्राप्त हो, में शुद्ध होकर ( स्वग ) 
स्वगेमें-अर्थात्‌ उत्तम लोकमें-प्रसन्नतासे रहूंगा । ( प्रियं ) मुझे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छादोंमें प्रिय करो । सब ( पश्यतः ) 
देखनेवालोंमें में प्रिय हो जाऊंगा । अथात्‌ में लोकमान्य बनूगा । 
हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानक स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) उठो । आर ( यज्ञेन ) 
सत्कमेके द्वारा देवान्‌ बोधय ) विद्वानोंमें जाग्रति उत्पन्न करो 
और आयु, जीवन, संतति, पशुपालन, कीर्ति तथा सत्कम करने- 
वालोंका बल बढ़ाओ ॥ 

मनुष्योको यही इच्छा धारण करनी चाहिए । आयु, जीवन, 


७ 


संतति, पशु, कीर्ति, अदिकी वृद्धि करनी चाहिए । तथा-- 
ओजश्च तेजश्च सद्ृश्व बलं च वाकचेंद्रियं 

च श्रीश्च घमश्च ॥ १ ॥ 
ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च 

त्विषिश्च यशश्च वचेश्च द्रविणं च॥ २ ॥ 
आयुश्च रूपं च नाम च कीतिश्च 

प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ २ ॥ 
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चते च सत्यं 

चेएं च पूर्त च प्रजा च पशवश्च ४ ॥ 

अथव, १२।६।१-४ 


“शक्ति, तेज, सहनशाक्ति, बल, वक्तृत्व, इोद्ियशक्ति, शोभा, 

र ~ क Las 
कर्तव्य, जागृति, ज्ञान, शोये, राष्ट्रनिष्ठा, लोकनिष्ठा, उत्साह, यश, 
उग्रता, घन, आयु, सुंदरता, नाम, कीर्ति, पाण, अपान, चक्षु, आचर, 


१२२ संध्योपासना । 


दूध, रस, अन्न, खानपान, ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्णत्व, संतति और पशु 
आदि इनकी उन्नति और वृद्धिके लिये प्रयत्न हाना चाहिए। ” 
इस प्रकार अपनी उस्नतिक विषयमे वेदमें उपदेश हें! इस लिये 
किसी मनुष्यको उचित नहीं, कि वह इन कतेव्योंके विषयमें उदा- 
सीन रहे । कयां कि कहा हे-- 
इषे त्वोर्ज त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम्‌ || यजु० १॥ 

“अन्न और बळके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए । आप 
वायुरूप अथात्‌ प्राणरूप हें । परमात्मद्च आप सबको श्रेष्ठतम 
सत्कर्मोके लिये प्रेरणा करे। इन कर्मोको करते हुए ही आप उन्नत 
हो जाइए । ” इस प्रकार उन्नतिका ध्येय सब मनुष्योके सम्मुख 
स्पष्ठ रीतिसे वदन रखा हे । तथा-- 

आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः शओत्रमथो बलामिंद्रि- 
याणि च ॥ सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि- 
रते य उपानिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते माये सन्तु॥ 
उपनिषच्छातिः | 

“मेरे सब अवयव हृष्टपृष्ट होकर उन्नत हों, मेरा वक्तृत्व, जीवन, 
चक्ष, भोज, बल और सब अन्य दॉद्रियां तथा सब अवयव बलवान्‌ 
हो जांय। यह सब ज्ञान हैं। में इस सत्यज्ञानका खडन नहीं 
करूंगा । ज्ञानस मेरा नाश न हो | एकसे दृसरेका नाश न हो। 
जो जानकी दिव्य शक्तियां हैं, उनकी स्थिरता मरेमें हो जावे! ” 
इस प्रकार अपने अचयवांकी उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, तथा राष्ट्रीय उन्नति प्रात करनेके विषयमे वेदमे अनेक 
आज्ञाएँ हे । उन शाक्तियोंकी प्राति करनेकी मनुष्यमें योग्यता 
अनेके लिये संध्योपासनाके अंगस्पशे-मंत्रोंमें सुचना दी हे। 


इंद्रिय स्पशेका उद्देश । १२३ 


' मुझमें वक्तृत्वशक्ति, जीवनशक्ति, दर्शन, अवण, आविशक्ति, 
बाहुवल, ओजस्विता, आदिकी उख्चाति होवे। | मेरे सब अवयव 
हृष्टपुछ होकर, सच अवयव अपना अपना कार्य, मेरी दीर्घ आयुकी 
समाप्तितक, करनेमें समर्थ होवें।” यह इन मत्रोंका भावाथ हे। 
इनमें जितने अवयवोंके नाम आये हैं, उनसे भिन्न जो दोष अवयव 
हैं, उनका भी स्मरण इस समय करना उचित है। क्यों कि पूर्वाक्त 
मंत्रोंद्रारा वेदमंत्रांका आशय हमने देखा है, कि मनुष्यकी शारी- 
रिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि सब 
प्रकारकी पूर्णता करना बेदके उपदेशका सार है । इस लिये यहां 
अनुक्त अवयर्वोका भी ग्रहण करना उचित है। 


इंद्रिय स्पशेका उद्देश । 


जिस अवयवको शीत जलका स्पर्श किया जाता हे उस अब- 
यवमें रक्तका संचार अधिक होता हे। शीत जलके स्नानसे सब 
शरीरके अंदर रुघिरका भ्रमण जोरस होता है, इसी कारण शीत- 
जलका खान करते ही शरीरमै उष्णता आती है, और सर्दी कम 
लगती हे । यही बात शीत जलसे इंद्रियस्पर्श करनेसे होती है। 
जिस इंद्रियको शीत जलका स्पर्श किया जाता हे, उसमें रुधिरका 
संचार अधिक वेगसे होने लगता हे। और जहां रुघिरका भ्रमण 
जोरसे हाने लगता है, वहां निमंलता, नीरोगता, आरोग्य और 
उत्साह आदिकी बृद्धि होती हे; तथा दोष, आलस्य, सुस्ति आदि 
दूर होते हें । 

किसी अवयवको जलका स्पर्श किया जावे और साथ ही मनकी 
पूण एकाग्रता उसी अवयव पर की जावे, तो अनुभव है, कि पांच 
या दस निमेषोंके अंदर उस अवयवमें बहुत रुधिरका प्रवाह आता 
हे, और वह अवयव उष्ण हो जाता है । इतना मनकी एकाग्रताका 
प्रभाव है । तात्पर्यं किसी अवयव पर शीतजलस्पर्श करके साथ 
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साथ उसपर मनकी एकाग्रता करनेसे उस अवयबकी निदोषता 
और नीरोगता प्राप्त हा सकती है । विशेषतः अपने और साघा- 
रणतः बहुत थोडे प्रसंगोंस दूसराके शरीर पर इस घातका अनुभव 
मैन स्वयं किया हे, कि इस प्रकार शीतजलस्परश और मानसिक 
चित्तेकाग्रय करनसे अवयवोक दृढे बिलकुल, और विना आषायिके, 
हट जाते हें । हां, इस वातकी विशेष सावधानी रखनेकी आवश्य- 
कता है, कि मनकी एकायताकें समय, मनमें किसी प्रकार कुतर्क 
न आवे, मनमें श्रद्धा ओर भक्ति रहे, तथा जिस अवयवमें ददे 
होता हो, उसी पर ठीक प्रकार चित्तकी एकाग्रता की जावे। हर 
एक उपासक इस बातका स्वय अनुभव ले सकता है । इसका 
विशेष वर्णन योगसाधनके ग्रथम होगा वहां पाठक देख सकते हें । 

अंगस्पर्शका बिषय विशेष प्रकारके अनुष्ठानका है । जैसा समझा 
जाता हे वेसा कवल स्पर्श मात्रस उसका पूर्णतया लाभ नहीं हो 
सकता । संघोमें बठ कर सब कपडे लत्ते पहने हुए जव अंगस्पशेका 
नाट्य किया जाता है तब बह केवल सूचना मात्र है ऐसा सम- 
झिप । मरे मतस संध्योपासना अथवा अंगरपर्श आदि विधि एक 
एकका एकातम बैठकर दांतिके साथ और अ्रद्धाभक्तिके साथ 
ही करना चाहिए । कई लोक प्रदर्शनके लिय संध्या करत हैं, वह 
उनका आचरण ही अविश्वास और ढोग बढानके लिय कारणी- 
भूत होता ह । घमेके अंदूर ऐसा न हो तो बडा अच्छा हे। अस्तु । 

° i च. ही. _ 
अंगस्पशे करनेकी विधि । 

अंगस्पश करनकी विष विधि है । तदनुसार करनेसे ही इससे 
पूणलाम हो सकता है ओर संध्याकी तैयारी पूर्ण रीतिसे हा 
जाती है । अध्याकी तयारी करके ही सध्या करनी चाहिए । कई 
लोक यहां पूछेंगे कि संध्याकी तेयारीसे तात्ण्य क्या है? उत्तरमें 
निवेदन है कि, अष्टांग योगमं ' ध्यान” सप्तम अंग है । सम्यक्‌ 
ध्यान हा संध्या ' हे । सम्यकू ' ध्यान ' योगका सतवां अंग हे, 


अंगस्पशे करनेकी विधि । १२५ 


इसके पूर्व छ; अंग हैं । यादे छः अंर्भोका अभ्यास नहीं किया 
जायगा, तो सत्तम्र ध्यान नामक अंगका अनुष्ठान भी ठीक 
नहीं हो सकता । 

(१) यम, (२) नियम, ( ३) आसन, ( 8 ) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याहार, ( ६) धारणा, ( ७ ) ध्यान, ( ८ ) समाधि यह अष्टांग 
योग हे । पूर्वोक्त सात ही अंगोॉंक अनुष्ठानसे समाधिकी सिद्धि 
प्राप्त करना है। समाधिमे अप्रतिम आनंद प्राप्त होता हे, इस लिये 
समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेकी अभिलाषा हरणकको होती हे; 
परन्तु हरएक यही चाहता है, कि पूर्वाक्त पूव सप्तांगोंके अनुष्ठानके 
कष्ठके विना ही समाधिकी सिद्धि प्राप्त होजावे ! ! ! परंतु यहां मे 
कहता हूं कि यह आशा व्यर्थ है। ऐसा नहीं हो सकता । योग 
विद्याका जो लाम है वह इस प्रकार नियम तोडनेसे नहीं प्राप्त 
हो सकता । है 

यम नियमोंमें व्यक्ति ओर समाजके देनेदिनीय ब्यवहारक निय- 
माका समावेश होला है । आसनमें शारीरिक योगके व्यायामके 
विविध प्रकार होते हैं। प्राणायामर्मे श्वास उच्छा तकी क्रिया ओका 
नियमन होता हे । प्रत्याहारमें इंद्रियोंका संयम मुख्य हे । धारणामें 
चित्तको एक स्थानमें स्थिर करना हाता है, और ध्यानमें मानस 
उपासना करनी होती हे! जब ध्यानकी सिद्धी होती हे तब समा 
चिकी प्राप्ति होती है। ये सीढियां एक दूसरेसे ऐसी लगी और 
जुडी हैं, कि इनको बीचमे तोडना अपनाही नुकसान करना है। 
इन विषयोपर विस्तारपूबक स्वाध्याय मंडलद्वारा पुस्तके लिखीं 
जा रहीं हे, इस लिये यहाँ विशेष लिखना उचित नहीं हे । परतु 
इतना कहनकी आवश्यकता हे, कि बीचकी सीढियाँ छोडनेसे 
ऊपर चढना असंभव हे । अब यहाँ यह बताना चाहता हूं कि 
पूर्वोक्त अंग-स्पशेके मंत्रोंका संबंध योगके किनकिन अंगोंसे है-- 


अंगस्पर्श मंत्र | _योगके अंग _ योगके अंग | 


Lam 


(xX), ., ... (१) यम और (२) नियम। 
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on) 


चाहोमे बलमस्तु ! 
ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु । 
अरिष्टानि मेंऽगानि०। 
बहु बाह्रोबलम्‌ । 
ऊर्वारोजो, जंघयोजवः 


पादयोः प्रतिष्ठा । 
तनूस्तन्वा मे सहे । 
सवेमायुरशीय । 
आयुः वर्धय । 
बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 
नसोम प्राणोऽस्तु । 
नसोः प्राणः । 

प्राणं वधय । 

प्राणः प्राणः । 


<—— 
नीरोगता की प्रा- 


हि 
शर 
बलवर्धक आसन। £ पिके आसन । 


(४)प्र 
। 
| 


(६) घारणा। 


बिक. 


णायामः । 


(५) प्रत्याहारः 


अक्णोमें चक्षुः । 
चक्षुः चक्षुः । 
कणेयोः श्रात्र । 
शत्रं । श्रोत्रं । 
नाभिः । हृद्यं । 
कठः । शिरः । 
अपलिताः कशाः । 
अशाणा दन्ता । 
वालः म आस्येऽस्तु । 
संध्या-( सम्यक ध्यानं ).. . ~ 


योगका फल .. ... (८) समाधि 


॥ सिक Co 


अंगस्पशो करनेकी विवि । १२७ 


इससे पता लम जायगा कि अष्ठांगयोगका संध्यासे कितना 
खंबंध है। आसनोके विना प्राणायामकी सिद्धि नहीं है, प्राणा- 
यामके विना धारणा नहीं हो सकती । इस प्रकार एक दूसरेका 
हुढ संबंध हे । इसलिये निम्न प्रकार संध्यासे पूर्व तैयारी करना 
चाहिए 1 


वेदका उपदेश यद्यपि आत्माके विषयमें प्रथम और शरीरके विषयमें 
पश्चात्‌ होता हे तथापि अनुष्ठानके समय शरीर शुद्धिका अनुष्ठान 
प्रथम करना चाहिए ओर खाद्‌ इंद्रिय, मन, बुद्धि आदिकी शुद्धिका 
अनुष्ठान करना चाहिए । इस विचारके अनुकूल अंगस्पर्श करनेके 
यञ्चात निम्न प्रकार तेयारी करमा चाहिए-- 


१ वाह्वोर्मे बलमस्तु ।... आसन. ..बाहुओंकी उन्नतिके 
लिये व्यायाम । 


२ ऊवोर्मे ओजोऽस्तु।... ,, ...जांघे और पांव आदिकी 
वृद्धिके व्यायाम । 

३ आरिष्ठानि मेंगाने।... ,, ... सब शरीरके स्वाथुऑको 
हृष्टपृष्ट करनेवाले व्यायाम । 


आसन उन योगके व्यायामोंका नाम है, कि जिनसे सब शरी रकी 
नस नाडियोकी मलशुद्धि होकर सारे दारी रमें रक्तका प्रवाह उत्तम 
रीतिसे होता है और सब शरीर नीरोग और बलवान हाजाता 
हैं। आसनांका सचित्र पुस्तक स्वाध्यायमंडलद्वारा प्रसिद्ध हा चुका 
है। उसको देखनेसे इस आसनविधिका पूणे बोध हो सकता हे । 
आसर्नोद्वारा कई बीमारियोंका दूर होना प्रत्यक्ष अनुमवसे देखा 
है, इस लिये यह बात अब अनुभवकी है, न कि, केवल ग्रथोक्त है। 
इसी लिये प्राणायामके पूर्वं आसनोको अवश्य करना चाहिए । 
प्राणायामसै प्राणवायुद्धारा प्राण शक्तिका प्रवेश रुधिरमें होता हे । 
यादि आसनोंद्वारा राधिरका प्रवाह शर्रारमे होनेकी सुविधा साच्य 


१२८ संघ्योपासना । 


न की जायगी तो प्राणायामका आयास निष्फल होगा । इस लिये 
संध्योपासनाके समय पूर्वांचमनके पश्चात्‌ आसन अवश्य करना 
खाहिये। जो लोक आसन नहीं जानते उनको उचित है कि घे 
दण्डासन जिसको ' साष्टांगप्रणिपात ' कहते हैं प्राणायामके पूर्व 
कमसेकस सो पचास वार अथवा अधिक वार अवश्य किया करें 
यह भी न हो सके तो गोण पक्षर्म दूसंर व्यायाम, जिनसे हृदयकी 
कमजोरी होनेका डर न हो और जिनसे सब रारीरके लिये 
व्यायाम हो सके, अवश्य किया करें। इस प्रकार सच शरीरका 
व्यायाम करनेसे रक्तका संचार सब दारीरमे ठीक प्रकार होता है, 
और प्राणायामद्वारा जो प्राण शक्ति अंदर प्रविष्ट होती है, उसका 
प्रचार सब झारीरके सब अवयर्वो तक पहुंच जाता है। 


यहां इस बातको कहनेकी आवश्यकता है कि, ' बाह्वोमें बल- 
मस्तु " अथात्‌ ` मर बाहुआंम बहुत बल आ ज-वे ' ऐसा कहते 
हुए, मनकी एकाग्रता अपने चाहुआपर करके, पहिले बाहुओंपर 
शीत जलका अच्छा स्पर करनेके बाद, जो आसन भाविके 
अथवा अन्य प्रकारके बाहुओंके व्यायाम किये जाते हें उनसे 
कमसे कम चोगुणा लाभ होता है । अर्थात्‌ जो बाहुओंकी शक्ति 
ओर पुष्टि साधारण व्यायामक द्वारा एक महिनेम साध्य होता है, 
उतनी ही शक्ति ओर पुष्टि, उक्त प्रकार मानसिक चलके साथ आ- 
सनादिकि व्यायाम करनेसे, आठ दिनमे प्राप्त होती हे । इस बातका 
अनुभव मैने बारबार किया हे ओर दुसरॉपर भी वैसा ही 
देखा है इस लिये सुझे आश्रय पतीत होता हे कि जो जो बातें 
हमारे वेदिक धमेम ऋषिसुनियान सिद्ध करके रखीं हैं 
उनस जसा लाभ हम लोक ले सकते हें चेसा भी नहीं 
लेते, ओर विविध बीमारियामं सडकर कष्ट भोगते हैं । नहीं तो 
केवर संध्या हा एक ऐसी चीज हे कि जिसको योग्य प्रकार 


कमसे कम दिनमें दोवार करनस आरोग्यकी प्रापि होती हे । इस 


अंगस्पर्श कस्नेकी विधि । १६९. 


लिये वाट ब्रह्मचारी भ्रीष्मपितामहने दीचे आयु प्राप्त कश्नेके 
उपार्थमि संध्योपासनाकी गिनती की है! देंखिए--- 


ऋषयो नित्यसंध्यत्वात्‌ । दीधेमायुरवाभवन्‌ ॥ १८ ॥ 
महामा. अनुशा. अ. १०४. 


“नित्य प्रतिक्नि संध्या करनेके कारण कषिसुनियोको वीर्घ 
आयु प्राप्त हुआ था ० अस्तु | इस प्रकार सब शरीरके अवयवोंको 
आसनोंके द्वारा अच्छा व्यायाम देनेके पश्चात्‌ घाणायास, 
करना चाहिए । 


* नसोर्म प्राणोऽस्तु । ? मेरी नासिकामे प्राण रहे, यह आशय 
प्राणायामके समय मनमें रहना चाहिए। ओर मनकी एकाग्रता 
नासिकाके श्वासोच्छासमें होनी चाहिए । मनको किसी दूसरे 
स्थानम दीडाना इस समय उचित नहीं है। जा असन अथवा जोः 
कार्य करना हें उसीमें मनको स्थिर रखनेसे ही बहुत लाभ होता 
हे। वेसा लाम मनको इधर उधर दोडाते हुए मंत्रोच्चारण आदि 
करनेसे नहीं हो सकता । 


इसके पञ्चात आँख, कान और वाणीकी शुद्धिका कमे करना 
चाहिए। ' जाटक ! से आंखकी शुद्धि होती हे । आंखको शीत जलका 
स्पर्श करके थोडासा मृदु मर्दन करना चाहिए । इससे आंखकी 
ओर रक्तका प्रवाह शुरू होता हे । पश्चात्‌ अक्ष्णोमे चक्षरस्त । ? 
मेरी आंखोंमें उत्तम वर्शनकी शक्ति रहे, ऐसी चिकी भावमा 
करके आंसमें ही मनकी धारणा करना चाहिए । पश्चात किसी 
अच्छे पवार्थका लक्ष्य करके स्थिर इष्टीसे उसीकी ओर टकटकी 
लगाकर देखनेसे थोडी देरमें एसा चित्त जम जाता है कि उस 
पद्ाथके सिवाय किसी अन्य पदार्थका भान नहीं होला । इस प्रकार 
करनेसे ष्टि अच्छी होती है। तथा आंखकी पुतलीको (१) 
बाहिनी ओर, ( ९ ) बाई ओर, ( ३ ) ऊपर, (४) नीथे घुमानेसे. 

९ 


११० संघ्योपासना । 


आँखका व्यायाम होता हे। तथा किसी बिलकुल पासके सक्षम 
-पदार्थके ऊपर हृष्टि रखकर एकदम अत्यंत दूरके पदार्थ पर दृष्टीको 
'फेंकना, फिर झट पास देखना; ऐसा करनेसे दृष्टिके सब दोष! दूर 
होते हैं। 
कानके विषयमे इतना ही कहना हे कि सुक्ष्मसे सूक्ष्म आवाज 
पर चित्त स्थिर करना चाहिए । शीत जलका स्पर करके मनकी 
वृत्तिको कर्णके श्रवण इंद्रियकी उन्नति करनेके लिये प्रेरित करना, 
और मनकी मावना ऐसी रखना कि“ आत्माकी अ्रवणशक्तिसे 
ही में सुन सकता इं, मरे आत्माकी शाक्ते कभी क्षीण नहीं होती, 
इस लिये भरे कानकी अवस्था पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अच्छी 
रहेगी । निश्चयसे अच्छी रहेगी । में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा 
पक जिससे मेरे कानकी शक्ति क्षीण हो सके । ” 
वाणीकी शुद्धिके विषयमें कण्ठ, जिह्वा आदि स्थानोंमें रहने- 
याली वार्गिद्रिय पर मनको एकाग्र करना चाहिए। तथा इस समय 
मनके द्वारा पक्का निश्चय करना चाहिए कि म कभी ऐसे शब्दाका 
अपने मुखसे उच्चारण नहीं करूंगा कि जिनके कारण मेरी वाणी 
अपवित्र हो जावे । में सदा अच्छे शब्द बोलूंगा ओर अच्छा ही 
सुनूंगा । इस प्रकार वाक्शुद्धि हो जाती है । वार्णाके अंदर उच्चार- 
थाके जो जो दोष होते हैं उनको मानसिक बलसे हठानेका यन्न 
यदि निञ्चयपूवंक इस प्रकार किया जायगा, तो उत्तम वक्तृत्व 
शक्ति प्राप्त हो सकती है । मुझे एक उदाहरण विदित है कि एक 
२१ वर्षका युवक था जिसको बोलनेके समय 'कळूक' करके बाल- 
नेका बहुत बुरा अभ्यास था । संध्यांक समय मानालिक बलके 
साथ इस दोषको हटानेका अभ्यास छः माख करनेसे उसका वह 
दाष दूर होने लगा और एक वषमें उसकी वक्तृत्व शक्ति बडी 
अच्छी हो गई ! | ! 
मनुष्यके मन-बुद्धि-आत्मामें विलक्षण अद्भुत शक्ति हे । एका- 
अतांके अभ्याससे इन शक्तियोंका विकास हो कर आविष्कार होता 


अंगस्पर्श करनेका विधि । १३१ 


हे । इस एकाप्रताका अभ्यास संध्यामें किया जाता है इससे पता 
लग जायगा कि संध्यासे कितना लाभ हो सकता हे। 

मनुष्यकी अन्य शक्तियोंके विकासके विषयमे भी इसी प्रकार 
यत्न किया जा सकता हे। शरीरके अंदर उदर, यकृत, प्लीहा 
आदिकी कार्यक्षमता सी इसी युक्तिसे बढाई जा सकती हे तथा 
इंरणक प्रकारकी उन्नति प्राप्त की जा सकती है । परंतु उसके पीछे 
खग कर कार्य करनेवाले सदाचारी लोक चाहिए । बहुतसे लोक 
एसे होते हैं कि एक दो विनि थोडासा प्रयत्त करनेके बाद झट 
कहन लगते हें कि कुछ भी नहीं हुआ। सूँही गपोडे लिखे हैं। इसी 
लिये इस पुस्तकमें मैंने वही बातें लिखीं हें कि जिनका अनुभव मैंने 
स्वयं अथवा मेरे मित्राने लिया हे । अस्तु । इस प्रकार अंगस्पर्श 
करके संध्याकी पूर्व तेयारी होगई है । इतना दोनेके लिये कमसे 
कम आघा, घण्टा लग जाता है । अंब संव्याका प्रारंभ किया 
जाता है । 


२ 
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संध्योपासनाका प्रारभ । 


मत्राचमन । 
आचमनके विषयमें पूर्वस्थलमें लिग्वा ही है। यहाँ श॑ नो वेवी” 
आदि मंत्रस तीन वार आचमन करना चाहिए। आचमनके समय 
मनका भाव ऐसा रखना चाहिए कि “ यह जल बडा दिव्य गुण- 
कारी हे और इस जलके सेवन करनेस सुझे शांति, नीरोगता और 
शारीरिक सुख निञ्चयसे प्राप्त होगा । ” जलक गुण वेमे बहुत ही 
अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा ॥ ६ ॥ 
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ॥ ७ ॥ 
इद्माप; प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि ॥ ८ ॥ क्र. १०।९ 
र 'सोमन मुझ कहा कि जलके अंदर ( विश्वानि मेषजा ) सब 
ओषधियां ह । हे उदको ! मरे शरीरके लिये ( वरूथ भेषजं ) संर- 
क्षक औषध दीजिए ॥ इस जलसे मेरे शरीरके दोष दूर हो जांय ॥' 
इस प्रकार जल ही औषध है इस विषयके अनेक मंत्र वेदमें हें । 
उनमंस थोडे देखिए-- 
आप इट्टा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
७ कर 
आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
ऋ. १०।१३५।६ 
“जल निश्चयसे औषधि है, जलसे निश्चयपूर्वक रोग दूर होते हैं 
जल सब रोगाकी दवा है । वह जल तेरे लिये औषध होवे " तथा-- 


मंत्राचमून. । १६९ 


आपो अस्मान्मातर, शुन्धयन्तु । घृतेन नो घतप्वः पुनन्तु ॥ 
विश्वं हि रिभ प्रवहन्ति देवीः । उदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि ॥ 
त्र» १०।१७।१० यज्‌, ४।९ 
आपो अस्मान्मातरः सूदयन्तु । अथे. ६।६।१।२ 


"जल हम सबको पवित्र बनावे । जलसे हम सबकी शुद्धता हो 
जावे। सब दोष जलसे घोथे जांय। इस जलसे में शुद्ध ओर पवित्र 
खनुंगा।' अथव वेदके पाठमें 'आपःसूदयन्तु ।' अर्थात्‌ जल आराम 
देवे’ यह भाव हे । इस प्रकार केवल एक जलस ही सव बीमारियां 
दूर होतीं हैं इस विषयमें वेदका एक मत हे। इसी उद्देशासे पूर्वोक्त 
आचमनके मंत्रमें कहा दे कि 'यह दिव्य जल हम सबको शांति, 
अरोग्य और सुख देवे । यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि, ऐस 
कहने मात्रले क्या लाम हो सकता है? यदि जलसे आरोग्य हो 
सकता है, तो मानने और न माननेसे उसमें भेद क्यों होगा! 
अभिमें जलानेका गुण है, समझकर अथवा न समझकर भी उसका 
स्पशी किया जायगा तो अवश्य जलायेगा। ऐसी अवस्थामें मानने 
न मानने अथवा मनकी विवक्षित भावना रखनेसे क्या लाभ 
हो सकता हे! 

ये प्रश्न एस लोक पूछा करते हैं, कि जो मनकी विविध शाक्ति- 
याको नहीं जानते ! ! ' मनुष्य भावनामय ही है ” जेसी भावना 
रखेगा वैसा ही मनुष्य बन सकता है ! यह बात देखी गई है, कि 
यदि किसी अच्छे अन्नको बुरे भावसे खाया जाय और यह उसका 
पक्का विश्वास हा जाय, कि यह खाया छुआ अन्न मेरे पेटमें विकार 
उत्पन्न करेगा, तो अवश्य बीमारी पैदा होती हे । इसलिये उपनि- 
अव्‌ में कहा हे कि-- 


अन्नं न निंद्यात्‌ तद्‌ व्रतम्‌ ॥ तै, उप. १।७ 
*अन्नकी कभी निदा न करो" क्‍यों कि निंदा करके भक्षण 


१६४ संध्योपासना । 


किया हुआ अन्न बीमारी उत्पन्न करता है । भोजन करनेके समय 
यही भावना रखनी चाहिए कि ' यह अश्न बडा अच्छा है, इसको 
में खाकर अवश्य पचन करूंगा ओर इससे में अवश्य बलवान 
बनूगा । ' यादे भावना इढ होगी तो साधारण बुरा अञ्न भी बाधक. 
नहीं होगा । जो अन्नकी बात है वही बात जलके विषयमें हे! 
यदि जलपानके समय मनमें यह बात खटकेगी कि “ कदाचित इस 
जलमें विविध रोगके कृमि होगें, ये कृमि शरीरमें जाकर 
रोग उत्पन्न करेंगे और में शायद रोगी बनूगा । ' तो बहुत अंशम 
पेटमें गडबड उत्पन्न होगी । इस लिये इस प्रकारकी बुरी भावना 
अपने पास नहीं करनी चाहिए ओर ऐसी ही मनकी भावना 
करना चाहिए कि, ' यह दिव्य जल निःसंदेह मुझे शांति, आरोग्य 
और सुख देगा । न केवल जलके विषयमं परंतु सब पदाथोंके 
सवनके समय मनसे यही भावना धारण करनी चाहिए । ओर 
जगत्‌की सच घटना की ओर चित्तकी प्रसञ्चताके साथ देखना 
चाहिए । नहीं तो कई लोक सदा रोनेवाले हाते हें, बृष्टि लगी तोः 
भी राते रहेंगे, ओर न लगी तो भी रोयेंगे। ऐसे लोकोके लिय 
यह जगत्‌ नहीं हे । वेदका उपदेश हे कि जगतकी पूर्णताका ही. 
विचार करो और प्रसन्ताके साथ जगत्की सब घटनाओंसे 
मनकी वृत्तियोमे आनंद और उल्लास रखो । इस लिये जलके 
सवन करनक समय उक्त शुभ म।वना मनमें रखनेकी आवश्यकता 
हे । देखिए शतपथम कहा है-- 


अप उपस्पृशति....तेन पूतिरन्तरतो 
मेध्यां वा आपः.... ॥ १ ॥ 
= ~ ८ ७ © 
यद्वेवापः प्रणयति । अद्भिवां इदं सदे- 
१ ळी नेबेतत्कमेण (5 आळ :० रे 
माझं नसथमेनेवेतत्कमेणा सवमाझाति ॥ १४ ॥ 
शत. ब्रा. १।१।१। 


इंद्रिय स्पशे । १३५ 


° जलका आचभन करता हे, उससे आंतरिक पवित्रता होती 
है क्योंकि जल पवित्र हे॥ जलको इस लिये ले आता है कि 
जलसे यह सब जगत व्याप्त है, इसलिये इस पहिल ही कमसे सच 
भाप्त करता हे) ' इस वचनसे पता लगता हे कि किस दष्टिसे 
जलकी ओर देखना चाहिए । ' परमेश्वरका व्यापक शांत गुण ! 
जलरूपसे जगतमें आ गयाहे और सर्वत्र शांतता और सुख उत्पन्न 

करता है, इस पवित्र भावनासे जगत॒के जल तत्वकी ओर देखना 
चाहिए । इसी प्रकार अन्यपदार्थोकी ओर देखना उचित हे । 
जब इस दृष्टिसे देखा जायगा तत्र सब जगतके विषयमे शुभ भावना 
मनमें स्थापित होगी । इस इष्टिसे आचमनके मंत्रको देखिए । 


जलका अन्य उपयोग करनेके समयमें भी यही भावना मनमें 
रखना चाहिए । आचमन करना, पीना, खान करना, हाथ पांव 
धोना आदि किसी कार्यके लिये जलका उपयोग करना हो तो 
यही उच्च भावना मनमें धारण करनी चाहिए । कुक न करते 
हुए यदि यह भावना मनमें स्थिर हो जायगी तो निःसंदेह जल- 
सेवनसे पूर्ण लाभ हा सकता है! मनको इसी प्रकारका अभ्यास 
करना चाहिए । इस प्रकार आचमन करनेके पश्चात्‌ इंद्रिय स्पर, 
करना हे । 


ef र 
हाद्रय स्पश । 
अंगस्पर्शके विषयम जो पूवेस्थलमें लिखा हे उसका अनुसंधान 
यहां फिर करना चाहिए । ' नाभा, हृदय, कठ, सिर और हाथ * 
इन पांच अवयवोंके नाम यहां पूवे की अपेक्षा अधिक आगये हैं * 
नाम कितने भी आये हाँ अथवा न आये हाँ; नाम आने न आनेकी 
कोई विशेष वात नहीं । ' अरिष्टानि में अंगानि ' इस वाक्यसे 
उक्त और अनुक्त सब अवयवों, अंगों और इंद्रियोंका बोध होता 
ही है । और इसीसे सूचना मिलती है कि न कहे हुए अवयवों ओर 


१३६ संध्योपासना । 


कुंद्रियोंके बिषयमें भी उन्नति करना उपासकका कतेव्य है । यवि 
वह न करेगा तो वह अपने कर्तेव्यसे गिरेगा । 


“नाभि › शब्द शरीरकी मध्यवर्ति समान शक्तिका बोधक है, 
तथा जनन अथवा प्रजोत्पादन शक्तिका भी द्योतक है । ब्रह्मचये, 
वीर्यरक्षण, ऊर्ध्वरेता बननकी योगिक विधि आदिसे नाभिस्थानकी 
शुद्धि होती है। और इसीस इस स्थानकी शक्तिकी वृद्धि होती 
है। नाभिस्थानमं अनेक स्थानसे नस नाडियोंका संगम होता 
है, और इस स्थानमै समानइाक्तिकी पूणे स्थिरता होनेसे सब 
शरीरका विशेष लाभ होता हैं । 


“हृदय ! भक्तिका स्थान टे । परमेभ्वरकी भक्तिसे इस हृदयका 
खल बढ जाता है। भक्तिस हृदयकी विविध शाक्तियोंका विकास 
होनेसे उस उएासकके शब्दमँ सिद्धिका बल आता है और जो 
बह कहता हे सिद्ध हो जाता है। आज कल तक-बितके-कुत 
केका युग शुरू हानसे भक्तिका अभाव हो रहा हे, और इसी लिये 
भक्तियोगको उक्त सिद्धिपर किसीका विश्वास नहीं चेठता । इस- 
लिये इस एक नियमकी ओर सबका ध्यान आकर्षित होना 
आवश्यक ह कि, १ ) भक्तिकी अनियमितता होनेसे 
विश्वास ' उत्पन्न होता हे, ( २) आर तककी अत्यंत वृद्धि होनिसे 

नास्तिकता ' आती है | दानों घातक हें, इसाठिये वेदिक धमेमे 
दीनोंका समभाव रखा हे, देखिए-- 


मूधोनमस्य संसीव्याथवा हृदयं च यत्‌ । 
मर्तिष्कादूध्वः मेरयत्‌ पवमानोऽभि शीषेतः ॥ 
अथव, १०।२।२६ 


(अस्य) इसका ( मूघोनं हृदय च ) मस्तिष्क ओर हृदय (सं) 
एक करके ( सीब्य ) सीकर ( पवमानः ) पवित्र ( अ-थर्वा ) स्थित 
अर्‌ योगा ( शीषतः अधि ) सिरके ऊपर ( मांस्तष्काद ) मस्तिष्के 
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(ऊर्वः) परे ( मेरयत्‌ ) प्रेरित होता हे । › अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क 
और हृदयको एक बनाकर सम उन्नत रखना, (२) और पवित्र 
वनकर मस्तिष्कके परे अर्थात्‌ तर्ककी भुमीसे परे कूदना, ये दो 
उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूणे आगये हैं । किसी अन्य घर्म 
अंथमें इस प्रकार इस बातको साफ नहीं किया हे । यह केवर 
चेदहीका महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो हृदय और मस्तिष्कको एक 
करनेके लिये बताता हे । मस्तिष्कका काय तर्क-वितर्क-कुतके 
करना हे और हृदयका कार्य भाक्ते करना हे । तर्क और मक्तिके 
जो नास्तिकता और अंधविश्वास परिणाम हें, उनको हटानेके 
ईलेये वेदने सबसे उत्तम व्यवस्था कही हे। तर्क और भक्तिका 
संयोग हो जानेसे तकेसे भक्तिका दोष हटेगा और भक्तिसे तर्क 
पवित्र हो जायगा । और दोनों निर्दोष होनेके कारण मनुष्योंके 
अच्छे सहायक बन जांयगे। इस प्रकार हृदयकी पवित्रता और 
निदोषता साध्य करनी चाहिए ! और इसीक साथ सिरको रख- 
नेसे भक्तिके साहचर्यके कारण सिर भी पवित्र होगा। 

कंठकी पवित्रताके विषयमे तथा हाथोंकी पावित्रताके विषयमें 
विशेष लिखनेकी आवश्यकत। नहीं हे । इसी प्रकार इतर अवयवों 
अंगों और इंद्रियोंके विषयमे सूज्ञ पाठक समझ लेंगें। सब शरीर 
इंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके विषयमे अच्छा विचार करके 
दोषांको दूर और शुणोको अपनानेसे उन्नति होती हे! सब स्थानकी 
पदित्रत्तासे उन्नाति और अपदित्रतासे अवनलि होती दै। यह 
सावेत्रिक नियम हे! 

प्रत्येक इंद्रियपर हाथ रखकर, स्पर्श करके उसकी परीक्षा 
करना चाहिए । इंद्रियपर हाथ रखनेका यही तात्पर्य हे । निरी- 
क्षणको दृष्टिले यवि इंद्रिय स्पशे न किया जाय तो उसका कोई 
लाभ नहीं हे । सबको यहां ध्यानमें धरना चाहिए कि दूसरोंकी 
परीक्षा करना सबसे आसान है ओर अपना निरीक्षण करना 
सबसे बडा कठिन हे । इसी लिये वेदिक घमेमें ' आत्मपरीक्षण ' 
एर सबसे अधिक बल विया है । 
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मार्जन । 


“मार्जन ' का अर्थ शुद्ध करना, पवित्र बनाना अथवा निर्मल 
करना है । अंग स्पर्श तथा इंद्रिय स्पशेके द्वारा अपने अवयवोंकी 
पुष्टि, वृद्धि ओर उन्नति साधन करनेका यन्न हो चुका है । पवित्र- 
ताके विना पुष्टि लाभदायक नहीं हो सकती । ( लखा 112 ) 
पवित्र जीवनके साथ (87००४ ००१५ ) बलवान्‌ शरीर प्राप्त होना 
चाहिए, अन्यथा केवल बलवान शरीर अधिक दुराचार करनेमें 
प्रदत्त होगा । अर्थात्‌ पवित्रताके विना प्राप्त हुई शक्ति अपनाही 
घात करनेवाली हा सकती हे । इस लिये शुद्धताकी प्राप्ति अवश्य 
करना चाहिए । 

नगरकी शुद्धि सर्वत्र सफाई करनसे होती है, मृहकी शुद्धि 
झाडने, लोटने, लीपने आदिस होती है, शरीरकी शुद्धि खान 
आदिस होती है, इसी प्रकार प्रत्येक अंगकी शुद्धिका विशेष मार्ग 
हें । ।जस अवयवकी जिस प्रकार शुद्धि करना आवश्यक हो उसी 
प्रकार उसकी शुद्धि करनी चाहिए । अन्यथा लाभ नहीं हा सकता। 
संध्य की माजनविधिमे जो शुद्धिका साधन करनेका ढंग लिखा 
हे उसका तत्त्व निम्न प्रकार है ।- 

(१) (भूः) अस्तित्व सिरकी पवित्रता करे । सिरम मस्तिष्क 
हे ओर यह विचारका स्थान हे । मस्तिष्कमें सुविचार और कुवि- 
चार दोनों चलते हें । सुविचारोसे देवत्व ओर कुविचारोसे राक्ष- 
सत्व प्राप्त होता है । मनुष्य विचारमय है। जेस जिसके विचार 
हाते हैं वसा उसका ' स्व-रूप होता हे इस लिय अपने अस्तित्व 
( Existence) से अथात्‌ अपने जीवनस मस्तिष्ककी शुद्धि 
करनी चाहिए । मस्तिष्ककी शुद्धि सबसे सख्य है ६ 
मस्तिऽ# की पवित्रता और अपवित्रतासे मनुष्यत्व, देवत्व और 
असुरत्व सिद्ध होता है इस लिये इसी मार्जनके सप्तम मत्रस 
( सत्ये ) सत्यसे फिर सिरकी शुद्धि करनेकी सूचना दी हे 
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अर्थात्‌ अपने जीवनके साथ सत्यकी निष्ठा ऐसी जोडनी चाहिए, 
कि जिससे अपने अस्तित्वसे सत्य कभी दूर न होवे। 

(२) ( भुवः ) कल्पनाशक्ति अर्थात्‌ चितन अथवा ज्ञानशक्ति 
अपने नेत्रोंको पवित्र करे । सबसे प्रथम मनुष्य मात्र अथवा प्राणि 
मात्र नेत्रोसे ज्ञान लेता है । इस (लिये ज्ञानसे ज्ञानेंद्रियोकी पवित्रता 
करनेकी सूचना यहाँ लिखी हे । नेत्रस बुरी दृष्टिद्वारा किसीकी. 
ओर नहीं देखना चाहिए । बुरी दृष्टिके प्रक्षेपसे ब्रह्मचर्यका नाश 
हो सकता है तथा अन्य प्रकारे हानि होनी संभव है । इस लिये 
नेत्र आदि इंद्वियोंकी पवित्रता सिद्ध करना आवश्यक है । नेत्र 
आदि इंद्रियोंकों इस प्रकार सुशिक्षित करना चाहिए कि वे कभी 
बुरे भावसे किसीकी ओर न देखें तथा किसी बुरे कर्ममें प्रवृत्त 
न होवें। 

(३) ( स्वः ) अपना स्वत्व कंठकी पवित्रता करे । कंठ वाचाका 
प्रतिनिधि हे । और वाचा शक्ति मनुष्यकी विशेष शाक्ति है । इतर 
प्राणियोंमें वाचाशक्ति अस्फुट हे परन्तु मनुष्यमे वक्तृत्वशाक्ति 
स्फुट ओर परिपूर्ण हे! इस लिये मनुष्यका ५ स्व-त्व ' वक्तृत्व 
शक्ति हो हे। इसी कारण मनुष्यको चाहिए कि वह अपनी 
वक्तृत्व शक्तिकी पवित्रता करे । कोई ऐसा शब्द सुखसे न बोला 
जाय, ऐसा वाक्य लेखमें न न लिखा जाय, ऐसा शब्द कानसेन 
खुना जाय कि जो अपवित्रता उत्पन्न करनेवाला हो । मुखसे बुरे 
शब्दोंका उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिए । 

(४) ( महः ) महत्ता हृदयकी पवित्रता करे । अपनी महत्ता 
( Our 276७1९४४ ) हृदयको पवित्र करे । उदारता, महत्त्व, दिला- 
वरी, बडप्पन आदि भाव जो मनुष्यमें होते हें, उनसे हृदयकी 
पवित्रता संपादन करना चाहिए । उक्त गुण हृवयके ही हैं। इस 
लिये उनसे हृदयकी पवित्रता हो सकती है | हरएकको हृदयके 
उक्त गुण संपादन करना उचित हे । केवल मस्तिष्ककी पवित्रता 
संपादून करनेसे कार्य नहीं चलेगा । क्‍यों कि मस्तिष्ककी केवल: 
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बिचार शक्ति बढ जानेसे वह अंतमें नास्तिकतार्मे पहुचानेवाळी 
होती है । इस लिये उसके साथ हृदयकी गंभीरताको जोडना 


चाहिए । हृदयकी गंभीरता और गहनता ही मनुष्यका चरित 
उदार बनानेवाली है 


(५) (जनः) जननशक्ति नामिस्थानकी पवित्रता करे । इस 
विषयमें पूवेस्थलम लिख ही आए हैं! जननशक्ति वीर्यके बलकी 
सुचक हे । इस स्थानकी पवित्रतासे ब्रह्मचये रक्षण तथा उत्तम 


संतानकी उत्पःत्ते हो सकती हूं। इस ।वषयम पाठक आधक साच 
सकते 


(६) ( तपः ) तपने अर्थात्‌ कष्ट सहनेकी शक्ति पांव आदि 
स्थूल अवयवाको पवित्र बनावे, यहांका ' पाद्‌ ' शब्द कर्म इंदि- 
याका सूचक है । अन्य कमे इंद्रियाके विषयमें भी इसी प्रकार 
पवित्रता और शुद्धि संपादन करनी चाहिए । 

(७) ' सत्य ' के विषयमे लिखा जा चुका है । 

(८ ) ( ३» खं ब्रह्म) आकार वाच्य ब्रह्म सव प्रकारकी शुद्धि 
करे। पूवोक्त सात प्रकारॉसे सब अवयवो और अंगोंकी शुद्धि करनका 
प्रय्न मानवी पुरुषार्थके साथ करनेके पञ्चात्‌ यहां परमात्माकी 
प्राथना की जाती है, कि जो हमारे प्रयन्में न्यूनता रही हो, उसको 
दुर करनेका कार्य परमात्माको अपार दयासे हो | क्यों कि केवल 
मानवी पुरुषाथहीसे सब साध्य नहीं हो सकता । परमेश्वरकी 
वयाका आश्रय अवश्य होना चाहिए । किंवा इसका और एक 
भाव निकल सकता हेः-३० अथात्‌ (अ ) जाग्रृति, ( उ ) स्वप्न 
आर (म्‌ ) सुषुप्तिका हमारा ( खं ) इंद्रिय व्यवहार तथा हमारा 
(ब्रह्म ज्ञान सवंत्र सब प्रकारकी पवित्रता कर । 

अ-उ-म्‌ ' ये तीन अक्षर जाग्रति-स्वप्न-छुषुप्तिक वाचक हैं 
एसा माडूक्य उपानषदमें लिखा हे । ' ख ? शब्द इंद्रियवाचक तथा 
ब्रह्म ' शब्द ज्ञानवाचक प्रसिद्ध हे । इस चिषयमें पाठक आधिक 


विचार कर सकते हैं। अस्तु । उक्त माजेनके प्रकारोंका ठीक बोध 
लिये निम्न कोष्टक बनाया गया हे-- 


र र्थ 
अस्तित्व, सत्‌ 
_ Existence __ 
ज्ञान, चित्‌ 
_ Knowledge _ 
आत्मा आनंद ) 


_Selt-( Bliss ) 
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माजेनका कोष्टक । 
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स्थानकी पवित्रता 


शिरः--सिरकी पवित्रता 
Purification of brain 


नेत्रे-_ज्ञानेंद्रियो की शुद्धि Purification 
of organs of perceptiOn 


कण्ठः--वार्गिंद्रियकी शुद्धि 
Purification of speech 


तपस्‌ । 
Power of 
endurance 
सत्य 
Truth 


ng and sleep- 
ing conditions 


इंद्रिय 


a 
Snowledge 


Organ of sense 


Pur 


| 
| 
| 


महत्त्व हृदयं---अतःकरणकी शुद्धि 
Greatness Purification of heart 
a नामिः-नाभिस्थानकी शुद्धि 
Purity of virile power 
power 


पादो--कमेंद्रियोंकी सहनशीलता 
ty of the organs of action 
_ शिर'-सिरकी शुद्धि 
Purity of thought 


सवैत्र शुद्धि 
Purity of every thing 
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इस कोष्टकसे बहुतसी वातांका पता लग सकता है । पाठक भी 
इन राव्योके गृह अर्थोका विचार करें विचार करनेसे जीवनकी 
शुद्धिका ढंग ज्ञात हा सकता है । 

मार्जनका मुख्य उद्देश ' आत्म-शुद्धि ' है। प्रतिदिन संध्यांक 
समय अपनी पवित्रताका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए । 
प्रतिषिन मनको कुर विचारोंसे रोकने और अच्छे विचारोंमें घवृत्त 
करनेसे सब प्रकारकी शुद्धि प्राप्त हो सकती हे। जो प्रयत्न करगा 
वही फल पा सकता है । 


प्राणायाम । 


सप्त व्याहृति । 

व्याहति › का अथ उच्चार, ४३६९०००, विधान, कथन, सांक- 
तिक शब्द, विशेष शुद अथका शब्द हे! । संध्यामे सप्त व्याहृतियाका 
महत्व अत्यंत हे । सात मुख्य कंद्राकी सूचना इन शब्दोंसे हा रही 
है । (१) अस्तित्व, सत्ता, ( २ ) चिंतन, कल्पना, विचार, चित्‌ 
(३) स्वत्व, आत्मानुभव, ४) महत्त्व, उदारता, (५ ) जननशक्ति, 
(६) कष्ट सहनकी शक्ति ओर (७) सत्य निष्ठा; ये सात गुण 
मनुष्य मात्रकी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं! इनके विना मनुष्यकी 
उन्नति साध्य नहीं हो सकती । इन शक्तियोको प्राप्त करना, बढाना 
और जगतके उद्धारके लिय इनका अर्पण करना, सबको योग्य 

और आवश्यक है । 
प्राणायाममें तीन क्रियाएं होती हें । पूरक, कुभक और रचक । 
प्राप्ति धारण ओर अर्पण ये तीन भाव यहां अभिप्रत हैं । ( १ ) पूर- 
कसे बाह्य प्राणको अंदर लिया जाता हे, ( २ ' कुभक से उस प्राप्त 
पाणकी धारणा की जाती हे, और ( ३) रचकसे उस प्राणका फिर 
जगतके सवेव्यापक प्राणम अर्पण किया जाता है । ये तीन प्रकार 
निसन किय'ओके सूचक हें । ( १) उक्त सप्त शुणोंकी अपने अंदर 
पूणता करना, ( २) उनकी धारणा और वृद्धि करना, और पश्चात्‌ 


प्राणायाम । १३३ 


€ ३ ) जगतकी उञ्चतिके लिये उनका अर्पण करना । प्राणायाममे 
उक्त सात व्याहृतियोंके होनेका यही तात्पर्य हे! यही एक बडा 
भारी यज्ञ है। 


यज्ञ 
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प्राप्ति चारणा त्याग 
पूरक कुमक रेचक 
मुणसंपादन गुणसंवधन गुणसमपेण 
बहाचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ, संन्यास 


ॐ+कारका स्मरण करके सात गुणोंका संपादन-संवर्धन-सम- 
घुण करनेका अभ्यास संध्यामें किया जाता हे। ये सब गुण पर- 
मात्माके अंदर अत्यंत पूर्णतास हे। अभ्याससे उनको मनुष्य 
अपने अंदर प्राप्त कर सकता है । प्रतिदिनके अम्याससे मनुष्य 
अपने अंदर शुभ गुणोंकी वृद्धि कर सकता है और अशुभ दुगु- 
जाको दूर कर सकता हे । निञ्चयके साथ प्रयत्न करनेसे प्रत्यक 
मनुष्यको यह साध्य हो सकता है । प्रत्येक मनुष्यके आधान हे 
कि वह अपने मनमें विशिष्ठ विचार लावे या न लावे । मनुष्यका 
आत्मा मनका गुलाम नहीं है परंतु वह मनका स्वामी हे । यह 
बात कमी नहीं भूलनी चाहिए । 


पूर्वोक्त सप्तव्याहृतियोंके सूचक सात शुभयुण पूर्णतया परमा- 
त्माके अंदर विद्यमान हें (१) भूः-सत्ता, प्राण, सव जगतका 
जीवन; ( २ ) भुवः-अपान, दुःख दूर करना, ज्ञान; ( २) स्वः-सुख, 
आनंद, स्वत्व; ( 8 ) महः महत्ता, सबस बडा होना; ( ५ ) जनः- 
सबको उत्पन्न करनेकी शक्ति; ( ६ ) तपः-दुर्टाको तपाना, दुष्ठोंका 
वमन करना; (७) सत्यं-सत्य, त्रिकालाबाधित होना; आदि सात झुम 
गुण सुख्यतया तथा पूर्णतया परमास्मामें हैं। ये परमात्माके गुण 


१४४ | संघ्योपासंना । 


उपासना द्वारा मनुष्य अपने अंदर लाता और भारण करता है » 
सब शुभ गुण इसी प्रकार मूरू स्रोत परमात्मासे जीवात्माके 
अंदर आते ड । 

जिस प्रकार ज्ञान गुरुसे प्राप्त करना, मननसे बढाना और पश्चात्‌ 
उसका परोपकारके लिये विनियोग करना होता है; व्यायामादि 
द्वारा वळ बढाना, और दूसरोंकी रक्षाके लिये उसका विनियोग 
करना होता है । उसी प्रकार सब शुभगुणांकी प्रथम प्राप्ति करना, 
पश्चात उनकी वृद्धि करना और अनंतर उनका परोपकारके लिये 
सपभण करना होता हे । ठीक उसी प्रकार सप्त व्याहृतियोंके सात 
गुण अपने अंदर बढ़ा कर उसका परोपकारमें समर्पण करना है ५ 
परमेश्वरके ही गुण परमेश्वरके महान यज्ञमें लगाने हैं । छगानेमें 
स्वयं साधन रूप बनना है, इसी लिये धर्मके सव विधि और 
नियम हैं । गुण अपनेपास आनेके पश्चात्‌ स्वार्थ उत्पन्न होता हे 
और जनताकी उज्नतिर्म बाधा उत्पन्न करनेमं मनुष्य प्रवृत्त होता 
है । ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही यहां उपदेश है ५ 


क, 
प्राणायामसे बलकी वृद्धि । 

प्राणायामसे सब शरीरका बल बढता है और मनकी शक्तिकी 
उच्चाति होती हे । परमात्माको जीवन अर्थात्‌ प्राणशक्ति सूयेके द्वारा 
सब वायुमें फेलती है, उस प्राणशक्तिसे संयुक्त हुआ वायु प्राणा- 
याम द्वारा शरीरम जाता है, वहां रुघिरक साथ संबंधर्म आकर 
अपनी जीवनशक्तिको रुधिरमें स्थापित करता है और पञ्चात्‌ 
बाहर आता है । यही प्राणायामके पूरक, कुंभक और रेचक हैं। 
यह जीवन शक्ति सब शरीरका आरोग्य स्थिर रखनेमें पूर्णतया 
समर्थ हे, क्यों कि यह परमात्म-शक्ति होनेस कोइ ववा 
इसके बरावर उत्साह नहीं दे सकती । सूर्यादयके समय मध्यान्हके 
समय, तथा सयास्तक समय, प्राणायाम करनेसे मनका उत्साह 
इतना बढ़ता है, कि उसके बराबर कोई उत्साह वघेक औषध नहीं 
है। प्रतिवार सौपचास प्राणायाम अच्छी प्रकार करना उचित है। 
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शरीरमें किसी स्थानपर बीमारी होनेके समय, मनकी प्रेरणा 
और प्रबल इच्छा शक्तिद्वारा इस प्राणशक्तिको उस रुग्ण स्थान- 
पर पहुंचानेसे बीमारी हट जाती है। इस प्रकार विना ओऔबच्कः 
आरोग्य प्राप्त होनेके लिये प्रबल इच्छा शक्ति होनेस सुफलता ' 
होती है इसमें कोई संदेह नहीं है। मनकी संशयित वृत्तिसे व्याधि, 
बढती है । 

प्राणायामसे प्राणोंका संयम होता है, उससे मन और चित्त 
स्वाधीन होता हे, और मनके स्वाधीन होनेसे सब हंद्रियों ओर 
अवयर्वोको स्वाधीन किया जाता है। यही इंदिय संयम है कि जो 
प्राणायामसे सिद्ध हो सकता है । अपनी हरएक इंद्रियकी परीक्षा 
करके उसके दोष दूर करने और उसमें शुभ गुण स्थापित करनेके 
लिये सदा प्रयत्न होना चाहिए । 


अघ-मषेण । 

'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप' हे और मषेण” का अर्थ “सहन करना? 
है ( सृष-सहने ) । पापका परिणाम सहन करनके लिए मनकी 
तैयारी करना इस अघमपषेणके मंत्रोंका प्रयोजन है । 

अपनी आरसे जो दोष, पाप, दुराचार आदि होते हैं, उनकी 
क्षमाकी प्रार्थना करना, और उनके देडसे बच जाना, मनुष्यमा- 
रकी स्वाभाविक प्रबृत्ति हे । कोई भी साधारण मनुष्य कभी नहीं 
चाहता, कि में अपने किये दोषोंका बंड भोगू । अपितु सब ऐसा 
ही चाहते हें, कि किये हुए दोषोंके देडस में किसी न किसी प्रकार 
खच जाऊं। मनुष्यके अंदर यह बहुत बुरा भाव है । इसको हटाना 
सध्यायागिका मुख्य कतेव्य है । न्यायानुकूल तो यही बात होनी 
चाहिए, कि जो जिसने जेसा पाप किया दे उसको वैसाही दंड 
भोगनेके लिये घेयेके साथ तैयार होना चाहिए । पाप तो में करू 
और दंड मोगनेके ससय भाग जाऊं, यह मीरुता हे भीरुता घरमे 
नहीं हो सकता। श्रुति अथोत्‌ घेर्य ही घर्म हे । पाप करनेके पञ्चात 
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व्यही चेयं है, कि उस किये हुए पापको मानना और योग्य वड 
'मोगनके लिये आनंद्से सन्नद्ध होना । इस प्रकारकी घैयेमय धार्मिक 
पिको उपासकके अंदर बढानेका कायं अघमर्षणके मंत्र कर 
रह हैं । 

कई लोक यहां पूछते हें, कि भ्ररकयका वर्णन करनेवाले मंत्रोंका 
इस ` अघ-मर्षण ' के साथ क्या संबंध हे! प्रथमतः ऊपर ऊपर 
देखनेके समय कोई संबंध प्रतीत नहीं होता । परंतु उसका आंत- 
तरिक संबंध बडा भारी हे । 

निद्रा, मृत्यु और प्रलय ये तीन प्रलय हें । निद्रा देनिक प्रलय 
है, मृत्यु प्रत्येक प्राणिमात्रका प्रलय है तथा प्रलय सव जगत्‌का 
महाप्रलय है । मनुष्यके अंदर साधारणतः एक प्रवृत्ति होती है जो 
कहती हे कि-- 

ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ नास्तिक दशेन | 

“ ऋण करके घी पिओ। जो मर्जी हे करो, खाओ पीओ, आनंद 
करो । मृत्यु होनेके पश्चात्‌ फिर पुनरागमन कहां है ” अथात्‌ इस 
जीवनके समयमें जो कुछ आप करेंगे उसका सुख या दुःख दूसरे 
जन्ममें नहीं होता है । शरीरके नाश होनेसे उसके किये हुए सब 
'पाप पुण्य शरीरके साथ नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जगत्‌का 
प्रलय होनेके पश्चात्‌ पूवे जगतमें किये पापपुण्य भी समूल नष्ट 
हो जाते हैं । 

सब नास्तिकोंका यही मत है । इस मतके कारण जगतमें बडा 
अनर्थ हो रहा है। सब अशांतिके मूलमें यही मत बैठा हे में 
यथेच्छ आचरण करूंगा और दूसरोंकी पर्वाह न करता हुआ में 
खुखी हो जाऊंगा! यह मत राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तिका है । 
इसका खंडन करना और न्यायानुकूल धार्मिक व्यवहारकी 


स्थापना करना वेदका उद्देश हे। इस आसुरीमतके खंडनके लिये 
उक्त अघमर्षणके मंत्रोंमें कहा है कि-- 
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घाता यथापूवेमकल्पयत्‌ ॥ 

' परमेश्वरने पूर्वं जगतके समान ही यह जगत बनाया है।' 
अर्थात्‌ पूर्व जगतसें जिसने दस आने पुण्य किया होगा उसका 
कस आने पुण्य इस जगत्‌मे उसके साथ रहेगा तथा जैसा जिसने 
चाप किया होगा, उसके साथ वैसाही पाप इस जगतमें रहेगा । 
अर्थात्‌ मनुष्यके आधीन होगा कि वह अपना पुण्य बढावे अथवा 
पाप दूर करे । 

कलका किया हुआ ऋण अथवा घन जैसा रात्रीके व्यतीत 
होनेसे नष्ट नहीं होता, जेसाका वेसा ही ऋण अथवा घन रहता 
है। उसी प्रकार पापपुण्य मृत्युके पश्चात्‌ और प्रलयके अनंतर भी 
बैलाका वेसा ही रहता है! मृत्यु अथवा प्रलयसे उसके पापपुण्यकी 
स्थितिमें भेद नहीं होता । धोद पापपुण्य फल भोगके पञ्चात्‌ ही 
यूर होते हैं, उससे पूर्व वे दूर नहीं होते, यह निश्चय उक्त 
मंत्रद्वारा यहां किया गया है । यही निश्चय न्यायानुकूल 
आचरण होनेके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । किये हुए पाप- 
पुण्य फल मोगके विना दूर नहीं होते, ऐसा जब निश्चय होगा, तब 
अधिकारी अपने अधिकारके कारण वूसरोंको कष्ट नहीं दे सकेगा, 
धनवान्‌ अपने धनके घमंडसे दूसरांको हानि न पएुंचाएगा, तथा 
अन्य मनुष्य दूसरोंके ऊपर निदयत।से अत्याचार न करेंगे । 

जग्गलूकी उत्पत्ति ओर प्रलयकी विशाल घटनाका एक वार 
संध्याके समय अवश्य विचार और मनन करनेकी यह सी आव- 
झ्यकता है कि ईशके ऋत और सत्य नियम संपूण संसारमें किस 

- प्रकार कार्य कर रहे हैं, महानसे महान्‌ शक्तिशाली मनुष्य चकना- 
चुर हो रहा हे, बडे बडे राजे महाराजे जो विशाल सेनाससुदको 
धारण कर अपनी शक्ति के घमंडमें रहते हैं, नष्ट हो रहे हैं, जो 
अपने बाहुवलसे मस्त हो रहे हें वे छोटेसे मनुष्यके प्रयन्नक कारण 
घूलीम मिल रहे हैं; दूसरे धार्मिक लोक सवाचारमें रममाण होनेके 
कारण अर्किचन होनेपर मी सब लोकोंके वंदनीय बन रहे हैं, 
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आत्मिक बल धारण करनेवाली किन्तु, शरीरसे निर्बेछ और इबेल, 
व्यक्तियाँ मी सम्राटोंका मुकाबला कर रहीं हैं और उनके ब्राहाव- 
लगे सन्सुख वडे बडे सम्राटोंका विशाल क्षात्रवल क्षुद्र है, ऐसा 
प्रतीत होने लगता है; इस प्रकारकी घटनाएं जब संसार भरमे देखी 
जाती हैं तब हृष्टि विशाल होती हे, और दृष्ठिके संकोचके कारण 
जो मार्नसक कमजोरियां होती हैं, नष्ट हो जाती हैं । 

जगतके अंदरकी विशाल घटनाएं, मृत्युके ओर जन्मके विल- 
क्षण चमत्कार, अद्भुत विशाल दृश्योंकी महत्ता, सूर्यचत्राकि बिशाल 
लोक लोकांतरोंका उद्धव और विनाश, शक्तियोंका संयोग और 
वियोग आदि सांसारिक घटना आका विचार करनेसे मनका संकोच 
दूर हो जाता है। मन विशाल होता हे ओर सव जगत्‌ की भाव: 
नाके साथ अपने छोटेपनका विचार मनमें आने लगता हे। इस 
प्रकारके उदात्त विचारोसे उनके मनमें चात ठीक जम जाती है 
कि परमात्माके ऋत और सत्य नियम मेरा पक्षपात नहीं करेंगे + 
सबके ऊपर उन नियमोंका सावेभौम साम्राज्य एक जैसा ही 
रहेगा । जब इस प्रकार उसके मनम भाव आ जाता है तब उनका 
घमंड दूर हो जाता हे और वह न्यायानुकूल अपना आचरण कर- 
नेके लिये तैयार होता है । और अपने अन्यायका दंड भोगनेके 
लिये स्वयं तेयार हा जाता हे | यही सच्ची धार्मिक अवस्था है, जो 
जगत्के प्रलय और उत्पत्तिका मनन करनेसे प्राप्त होती हे! 

इस विषयमे अधिक तकवितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं । 
स्वयं संध्याके समय प्रलयकी वियोग स्थितिका मनन और उत्प- 
त्तिके संयोग स्थितिका विचार करना चाहिये । प्रतिदिन दो वार 
नित्य विचार करनेसे स्वयं अपने ही मनमें उक्त विचार उत्पन्न 
होन लगता हे । मन विशाल होता है ओर मनका संकुचित भाव 
नष्ट होने लगता हें । 

जब जगत्‌के प्रलयस पूरवे पापपुण्य नष्ट नहीं होते, तव सृत्युके 
कारण अथवा ननिद्राके कारण नष्ट नहीं हो संकेंगे। तथा शरीरके 
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अंव्रके सूक्ष्म ्रलयसे भी झारीरकृत पापपुण्य नष्ट नहीं दवोंगे । 
पूर्ववत्‌ वैसेके वैसे ही फलभोग भोगनेके लिये पापपुण्य रहते हैं । 
यह निश्चय समझिए । 

अब विचार यह आता है कि जब फलभोगके विना पापपुण्य 
छूटते ही नहीं हैं तब उनसे भागना व्यर्थ हे। भागकर भी कहां 
जाना है? परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम संपूण संसारभरमें 
एक जैसे निःपक्षपातसे अपना कार्य कर रहे हैं। उनको धोखा 
देकर में कहीं भी जा नहीं सकता । ऐसा निश्चय होते हीं उपासक 
अपना दिल खोल कर बताता हे कि “हे इश्वर ! ये ये...पाप मैने 
किये हें, इनका दंड भोगनेके लिये में तैयार हूं। में फिर इस प्रका- 
रके पाप नहीं करूंगा । परंतु इनसे भागना भी में नहीं चाहता । 
मेने पाप किया हे इस लिये मुझे देड लेना और भोगना चाहिए । 
इस कारण में दंड भोगनेके लिये तैयार हूं । ” 

स्वयं अपना न्याय करना कितना कठिन है? इसका विचार 
पाठक कर सकते हे । दुराचार करके उसको छिपाना मानवी प्रबृत्ति 
हे । इस प्रवृत्तिको वकील लोक बढ़ा रहे हें । इससे पता लगेगा 
कि वकीलोंका मन अदाळतके कार्यसे केसा पतित हो सकता है । 
दुराचारको छिपाना सवथा बुरा है। दुराचार होने पर उसको 
स्वयं मानना और उसके देड भोगनेके लिये उद्यत होना घार्मिक 
आव हे । इस भावको बढाना चाहिए । अस्तु । यह धार्मिक 
अवस्था मनसे उत्पन्न करनेका काय अघमर्षणके मंत्र कर रहे 
हें । इस प्रकारके विचारसे प्रलयके मंत्रोंका अघमषर्ण'के साथ 
संबंध स्पष्ठ प्रतीत होगा । अब अघमषेणके मत्रोंके विशेष राब्दोंका 
भाव देखिए--- 

(१) ऋतं सत्यं च ।--* ऋत ? अर्थात्‌ ( 7४४ ) ठीक, शुद्ध, 
उचित, सरलतासे व्यवहार, न्यायानुसार व्यवहार, सीधापन। 
“ सत्य ? अर्थात्‌ ( ४००० ) यथार्थ, सत्य, सच । ये जगतके अंदर 
चछनेवाले ( ९९7०३] 8७8 ) दो अटल नियम दें । काई उनका 
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उलंघन नहीं कर सकता । मनुष्यके आचरणमें इन नियमोंका 
पालन होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती हे । न्यायानुकूल सत्य 
निष्ठापूर्वक व्यवहार करनेसे मनुष्य उच्च होता है । 

(२) तपः--कष्ट सहन करनेकी शाक्ति। सत्काये करनेके समय 
जो कष्ठ भोगने पडते हैं, उनको आनंदसे सहन करनेका धमे सब: 
महात्माओंमे होता दै । तपके अन्य अर्थ-( ९41807 ) मनन, 
ध्यान, (11070) ¡7०९ ) नीतिघमे, ( 7७४४ ) गुण सद्दुण । कष्ट 
सहन करनेकी शाक्तिके विना किसी मनुष्यकी उच्चाते नहीं. 
हो सकती। 

( ३ ) रात्री--रममाण होनेकी शांतिकी अवस्था । 

(४) समृद्‌ः-{ सं+उत्‌+द्रः )- से ) एक होकर ( उत्‌ ) उत्क- 
षके लिये ( द्रः ) प्रगति करना । प्रलय कालके पञ्चात्‌ जिस समय 
नवीन सृष्टि उत्पन्न होनेका समय आजाता हे, उस समय प्रकुतिके 
परमाणुऑर्मे एक होकर जगत्‌ बननेके लिये बडी भारी गति होती. 
हे। जिसका परिणाम परमाणुओंके विविध संघ बन कर सृष्टि 
निर्माणारम्म हे । मनुष्यांकी उन्नतिके लिये भी यही नियम हे । 
मनुष्यको एक हो कर, एक विचारसे संघ बनाकर उन्नतिके लिये. 
बडी हलचल करनी चाहिए । वेखिए वेदकी आशज्ञा-- 

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
ऋ, १०।१९१।९ 

“(१ ) मिलकर संघ बनाईए, (२) उत्तम वक्तृत्व कीजिए, 
( ३ ) अपने मन सुसंस्कृत कीजिए और ( ४ ) पूव ज्ञानी व्यवहार- 
कर्ताओके समान अपने कर्तव्यका भाग कीजिए।” यही आवः 
* समुद ' शब्डसे व्यक्त होता हे । ' सं-उत्‌-व्र '-अर्थात्‌ मिलकर 
उस्नतिके लिये प्रयत्न करना | पाठकोंको चाहिए कि वे सोचें कि. 
वेदने एक शब्द्से ही कितना उत्तम उपदेश दिया है । 
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(५) अर्णवः—( Being agitated, being in motion ) हळ- 
चलमें रहना, क्षोमकी अवस्थामें रहना । हलचल ही अणेवका 
स्वरूप हे । पूर्वोक्त समुद्र शब्वका यह विशेषण है । पूर्वोक्त उच्च 
तिकी हलचल किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सूचना यहाँ 
मिलती हे । प्रकृतिके ससुद्रमें जगत बननेके समय जो महान्‌ 
हलचल मची थी उसके स्वरूपका वणेन यद ₹ब्द कर रहा है ४ 
दोनों स्थानमं उन्नतिर्की दलचल समान ही है । मनुष्य भी हलचल. 
करनेके चिना उन्नति प्राप्त नही कर सकते । 

(६ ) संवत्सरः--( संवसन्ति इति )-जिसभं सव वसते हें । 
सबका निवास जिसमें होता हे। जिसमें सबको रहने विचरनेके- 
लिये स्थान प्राप्त होता है । 


(७) अ-हः--( न जहाति )-जो किसीको छोडता नहीं। जो 
अवश्य सबके पीछे लगता ही हे । 


(८) वशी-—सबको वमे रखनेवाला इश्वर | जगतके संपूर्ण 
पदार्थोको वशम रखता है | परमेश्वरकी इतनी शाक्ते हे कि वह 
महानसे महान्‌ लोकलोकांतरांको सब प्रकारले अपने आधीन 
रखता है । उपासकको चाहिए कि वह अपने शरीरकी सब इंद्रियाँ 
और अवयवोंको अपने आधीन रखे । इंद्रिय-संयम और इंद्रिय- 
दमन करके मन आवि अंतरिंद्रियांको भी पूर्णतया स्वाधीन रखे # 
परमात्माके समान यह जीवात्मा मी अपने शारीरके व्यापारामें 
वशी हो सकता है । स्वराष्ट्र आदिके व्यवहारोको मी अपने वशमें 
रख सकता हे । मनुष्यको चाहिए कि वह अपने आपको शरीर, 
इंविय, अवयव, मन, बुद्धि आदिका स्वामी समझे और उनको 
अपने आधीन रखे । कमी इंदियादिकोंके आधीन अथवा उनका: 
गुलाम न बने । 

(९) घाता-सवकी धारणा करनेवाला तथा सबको तथाः 
सबको बनानेवाला इश्वर हे। उपासकको सी चाहिए कि वह 
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अपने अंदर धारणा शक्ति बढावे तथा ( creative faculty ) 
उत्पादक और विघायक सदू बुद्धि की वृद्धि करे । हे 

अन्य शब्दों के विषयमे पाठक मनन कर सकते हें! इस विखा- 
रसे पता लग सकता है कि वेदके शब्द मनुष्यको दैनिक व्यवहार 
का किस पकार योध दे रहे हें । वेदके शब्दोंका मुख्य उद्देश यही 
है कि मनुष्यका अपनी उन्नतिका मार्ग ठीक प्रकार सूचित करें । 
बिचारी पाठकोको चाहिए कि वे इसप्रकार बोध लेनेका यत्न 
करें ओर दोषांको दूर करके गुणोंकी अपने अंदर धारणा करें । 


मनसा परिक्रमण । 


संष्याक मंत्रोंमें ' मनसा परिक्रमा ! के मंत्र बहुत कठिन हैं। 
कई चार ओर कई वर्ष मनन करने पर भी उनका ठीक ठीक अर्थ 
अबतक मर ध्यानमें नहीं आया है । इतना निःसंदेह प्रतीत होता 
है कि इन मत्रोम कुछ विशेष उपदेशका कथन किया है। परंतु 
उस उपदेशका आविष्कार करना बडा कठिण हे। सब शब्दोंके, 
व्याकरणादि साधनपूयेक, अर्थ का ज्ञान हकर, चेदके अन्य 
स्थानांक उलेखोंके साथ उसकी संगति लगा कर जैसा चोध होता 
है, उस प्रकारका बोध इन मंत्रोसे अवतक नहीं हुआ । इस लिये 
पाठकोस प्राथना हे कि जो साधन अर्थ करनेके लिये यहां एक- 
जित किये गय हें, उन पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करके अपने 
विचार प्रकट करें, जिससे अर्थका निश्चय होनेमें सुगमता हो सकेगी। 

` मनसा परिकमा'के मंत्रोंका विचार करनेसे पूर्व उन मंत्रोमै 
जो जो मुख्य पदार्थ कहे हैं उनका निश्चित अर्थ समझना उचित 

। इस अर्थेका निश्चय करनेके लिये निम्न कोष्टक भने बनाये हैं । 
वेदम द्शिा!ओंके संबंधपें जो जो उल्लेख हैं, उन सब लेखोंको इकट्ठा 
करनेसे, और उन सबका मनन करनेसे “ मनसा परिकमा' के 
मंत्रोंपर विशेष प्रकाश पडना संभव है। इस लिये निम्न कोश- 
कोंका विचार पाठक अवश्य करें ।-- 


मनसा परिक्रमण । १५६ 


दिशा कोष्टक ॥ १॥ 

Fi आघिपतिः | रक्षिता | इषवः 
प्राची अभिः असितः आदित्याः 
दक्षिणा द्रः तिरञ्चिर'जी पितर डू 
प्रतीची वरुणः | छदाकु: अन्न ट 

| त 
उदीची सोमः | स्वज अशनिः ष्ट 

विष्णुः कल्माषग्रीवः वीरुध 
ऊष्वी बृहस्पतिः खित्रः वर्ष 
| 


पूर्वोक्त मनसा परिकमाके मंत्रोंकी वेखनेसे इस कोष्ठककी सिद्धि 
हो सकती है। अब वेदमें अन्य स्थानोमे आये हुए दिशा विषयक 
उलेखोंका विचार करना है । इस विषयम निम्न मंत्र देखिए-- 
येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा- 
स्तेषां वो अग्निरिषवः ।॥ ते नो मृडत ते नो- 
ऽधिन्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥ १ ॥ 
येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यदो नाम 
देवास्तेषां वः काम इषवः ।। ते नो० ॥ २ ॥ 
येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा- 
स्तेषां व आप इषवः ॥ ते नो० ॥ ३ ॥ 


१५४ संध्योपासना । 


येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा- 
स्तेषां वो बात इषवः ॥ ते नो०॥ ४ ॥ 
येऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवा- 
स्तेषां व ओषधघीरिषबः ॥ ते नो० ॥ ५ ॥ 
येऽस्या स्थोध्वीयां दिश्यवस्वन्ती नाम देवा- 
स्तेषां वो ब्रहस्पतिरिषवः ॥ ते नो०॥ ६ ॥ 
अथवे. ३।२६। १-६ 
' प्राची आदि दिशाओंमें हेति आदि देव हें ओर आझि आदि 
इषु हें। ये सथ ( नः) हम सबको (मृडत) सुखी करें, वे हम 
सबको ( अधिब्रूत ) उपदेश कर, उन सबको हमारा नमस्कार है, 
उनके लिये हमारा स्वार्थत्याग हे। ? यह इन मंत्रोंका सावार्थ है । 
अब इनका निम्न कोष्टक बनता हे-- 
दिशा कोष्टक ॥ २॥ 


दाः देवाः इषवः 

प्राची हवेतयः | अभ्नि 

दक्षिणा अविष्यवः कामः द्‌ 

प्रतीची बैराजाः आपः प्र 
mw 

उदीची प्रविध्यन्तः वातः ॥ 3 

घ्रा निर्लिपाः ओषधीः 


ऊध्वों अवस्वन्तः बृहस्पतिः 


मनसा पारकिमण | १५५ 


पहिले कोष्टककी इत द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए ४ 
पहिले कोष्टकमें ' प्राची और ऊध्वो ' के ' अशि और बुहस्पाति ' 
अधिपति हें, वेही यहां ' इषु ' बने हैं। ' श्वा ” दिशाके इषु पहिले 
कोष्टकमें ' वीरुधः? हैं और यहां ' ओषधि ! हैं। इन दोनों शब्दों 
का अर्थ एक ही है। “ प्रतीची ” दिशाका इषु दोनों कोष्टकोमे 
“अन्नं और आपः” । खान पानका परस्पर निकट संघंघहै। 
* वाक्षिण ? विशाके इषु दोनों कोष्टकोमें ' पितरः और कामः ' हैं ५ 
काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकता हे । 'उदीची' विशाके 
इषु वात और अशनि ' हैं। अशनिका अर्थ विद्युत है और उसका 
स्थान मध्यस्थान अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया है । इससे 
पाठकोंको पता लग जायगा कि केवळ ' प्राची और ऊर्ध्वा” 
दिशाओंके इषु बदले हैं, इतनाही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमे जो 
अधिपति थे वेही दूसरेमे इषु बने हैं। अन्य क्शाओके इषु समान. 
अथवा परस्पर संबध रखनेवाले हें । अथव बेदके तीसरे कांडके 
२३ और २७ सुक्ताके कथनमें इतना भेद हे । इस भेद्से स्पष्ट होता 
है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नही हें परंतु आलं- 
कारिक हें। अब निम्न मंत्र देखिए--- 


प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
तरदृतस्तोमा वसन्त क्रत्तुत्रेह्म द्रविणम्‌ ॥ १० ॥ 
दक्षिणामारोह त्रिष्ठ्प्त्वावतु इहत्साम पंच- 
दशस्तोपो ग्रीष्म ऋतुः कषत्रं द्रविणम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतीचीमारोइ जगती त्यावतु बैरूपं साम 
सप्तदशस्तोमो वषी ऋतुविड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 
उदीचीमारोहानुष्टुप्तवावतु वैराजं सामै- 
कर्विशस्तोम; शरदृतुः फळं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


१५१ 


संध्योपासना । 


ऊध्वामारोह पंक्तिस्त्वावतु शाक्वररेवते सामनी 


त्रिणवत्रयस्तरिशो स्तोमो हेमनतशिशिराहतू 
वर्चो द्रविणम्‌ ॥ १४ ॥ 


इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है-- 


यज्ञ, अ. १० 
* प्राची आदि दिशाओंमें ( ब्रह्म दरविणं ) ज्ञान आदि धन हे ! 


विशा कोष्टक ॥ ३ ॥ ( यजु. १०।१०-१४ ) 


€ ( 

विशाः | च्य 
प्राची गायत्री 
दक्षिण त्रि्पू 
प्रतीची जगती 
उदीची अनुप 
) धुवा / पंक्ति" 


ऊर्ध्वा | | 


Fr TT RR RT यार.» 
साम | स्तोमः । ऋतुः | र 
रथंतरं | त्रिवृत्‌ वसन्त. | ब्रह्म 
| 
बृहत्‌ | पंचदशः `| ग्रीष्मः | क्षत्र 
बैरूपं | सप्तदश | वषा विद 
वेराजं | एकविंशः शरद्‌ | फलं 
त्रिणव | 
झाक्करे हेमन्तः | < 
त्रय- | बचे: 
| रेवत | खिंशौ । | शिशिर | 


इस कोष्ठकर्मे दिशाऑक घनोका पाठक अवश्य अवलोकन करें 
(१) प्राची दिशाका अन ( ब्रह्म ६००७।९९६०९ ) ज्ञान हे। (२) 
दक्षिण दिशाका अन ( क्षत्र ए४००० ) शोये हे ( ३) प्रतीची 


दिशाका धन ( विज्य ९००९-एः।५९ ) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी 


* विश 00 enter, enter Into, undertake, be absorbed 
into, begin, attend ६0; प्रवेश करना, पुरार्थेका प्रारंभ करना, तह्लीन होना, 


आरभ करना । 
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शक्ति है। ( 8 ) उदीची विशाका घन ( फल fruit, result, proe 
1: ) फळ परिणाम लाभ आवि है । (५) धुवा और अर्घ्य 
दिशाका घन ( वर्चः ४¡£००९, ०, ९०९९४5 ) शक्ति, बळ आदि 
है । ज्ञान, शोय, पुरुषाथ प्रयत, लाभ और वीयतज ये उक्त विशा- 
ओके घन हें । उसकी तुलना प्रथम कोष्टके साथ करनेसे अर्थका 
बहुत गौरव प्रतीत होगा । पाठकोंने यहां जान लिया होगा कि 
उक्त गुण विशेष वर्णांके होनेसे उक्त दिशाआंका संबंध उक्त वर्णोके 
साथ भी है। ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोका शोर्य, वेश्यांका पुरुषार्थ, 
झूवोके हुनरका लाभ और जनताका वीयंतेज सब राष्ट्रके उद्धारका 
हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शोय, पुरुषार्थ, फलपापि तक 
प्रय्न करनेका गुण और वीयंतेज चाहिए । इस प्रकार व्यक्तिमें 
और राष्ट्रमें उक्त मुणोंका संबंध है।इस संबंधको स्मरण रखते हुए 
पाठक निम्न मंत्र देखें-- 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि 
¢ ७ © 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पाशवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेहि 
उत्तरस्यां दिश्युततरं धेहि पाशवम्‌ ॥ 
ऊध्वोयां दिञ्यजस्यानूक्यं थेहि 
[a घेहि शं 
दिशि ध्रुवायां घेहि पाजस्यम्‌ ० ॥८॥ अथव. ४।१४। 
“ प्राची दिशमामे ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखो तथा 
अन्य द्शिओमें अन्य अवयव रखो । ' इन मंञ्रोमै अवयर्वाका 
ढ्शिओके साथ संबंध बताया है! निम्न कोष्टकसे इसका भेद 
स्पष्ट होगा-- 
दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ( अथवे. ( ४।१४।७-८ ) 
प्राची शिरः मस्तक Head 
वृक्षिणा दक्षिण पार्श्वं वहनी वगर ८ 90० 


१५८ संध्योपासना । 


प्रतीची मसत्‌ं गुप्त माग मरrivatepart 
उवीची उत्तरं पार्श्वं बायी बगल [८९६६ धद 
घ्रुवा पाजस्यं पेट Belly 

ऊर्ध्वा आनूक्यं पीठकी हड्डी Spine 


इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कीजिए 
ज्ञान, शौये, पुरुषार्थ, और फलका संबंध सिर, वाहू, मध्यभाग 
और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, शोय पुरुषार्थका 
संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमे हे ओर वर्ण रूपसे ब्राह्मण, 
क्षात्रिय, वेश्योंमें अथात राष्ट्र-पुरुषके अवयवोंमें है। इस धकार 
वर्णाका संबंध दिशाआंके साथ स्पष्ट हे । यह संबंध ध्यानमें घर 
कर बिचार करते हुए आप निम्न मंत्र दोखिए-- 


प्राची प्राचीं प्रदिशमारभेथामेतं लोके 
श्रद्दधानाः सचन्ते ॥ यद्वां पक्वं परिविष्ठ- 
मग्नौ तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम्‌ ॥ ७॥ 
दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणो पयोवतथा- 

मभि पात्रमतत्‌ ॥ तस्मिन्बां यभः पितृभिः 
संविदानः पक्काय शमे बहुलं नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीचीं दिश्ञामियमिदूरं यस्यां सोमो 

अधिपा मृडिता च ॥ तस्यां श्रयेथां सुकृतः 
सचेथामधा पक्कान्‌ मिथुना संभवाथः ॥ ९ ॥ 
उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्तरावदिज्यामुदीची क्रणवन्‌ 
नो अग्रम्‌ ॥ पांक्तं छंदः पुरुपो बभूव 
विश्वोविश्वांगेः सह संभवेम । १० ॥ 

शुवेयं बिराण्नमो अस्त्वस्य शिवा पुत्रेभ्य 


मनसा परिक्रमण । १५९ 


उत मह्यमस्तु ॥ सा नो देव्यदिते विश्ववार 
इये इब गोपा अभि रक्ष पम्‌ ॥ ११॥ 
अथव, १२।३. 

(१) ( प्राची ) पूवे दिशा प्रगातिकी दिशा है, इसमें (आर मेथां) 
उत्साहके साथ पुरुषार्थका आरंभ कीजिए ( एतं लोकं ) इस 
उञ्चतिके लोकमें ( श्रद्दधानाः ) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुंचते 
हें। जो (वां ) आप दोनोंका आझ्निमें प्रविष्ट होकर ( पक्कं ) पका 
हुआ अन्न होगा, ( तस्य गुप्तये) उसकी रक्षाके लिये ( दंपती ) 
ख्रीपुरुष ) संश्रयेथां ) प्रयत्न करें ॥ (२) इस दृक्षिण व्शामें जब 
आप ( अभि नक्षमाणो ) सब प्रकारसे प्रगति करते हुए इस 
५ पा-त्रं ) योग्य अथवा संरक्षक कर्मका ( अभि पर्यावर्तेथां ) सब 
प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी ( पक्काय ) परिपक्क- 
ताके लिये ( पितृभिः ) रक्षकोंके साथ ( संविदानः यमः ) ज्ञानी 
नियामक ( बहुल शर्म ) बहुत सुख देगा ॥ (३) (प्रतीची ) 
पश्चिम दिशा यह सचसुच ( वरं ) श्रेष्ठ व्शा दे, जिसमें ( सोमः ) 
विद्वान और शांत आधेपाते और ( मृडिता ) सुख देनेवाला हे । 
इस व्शिका आश्रय कीजिए, सुकृत करके परिपक्रताको (सचेथां) 
प्रात्त कीजिए ! और ( मिथुना ) ख्रीपुरुष मिलकर (सं भवाथः ) 
सुसंतान उत्पन्न कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्र-जया ) बिजय- 
शाली राष्ट्रीय दिशा हे, इस लिये हम सबका यह उत्तर दिशा 
( अग्रं ) अम्र भागमें ले जावे । ( पांक्तं ) पांच वर्णो-राष्ट्रके विभा- 
गोंका ( छेदः ) छंद ही यह पुरुष होता हे । इन सब अर्गोके साथ 
म सब (सं भवेम) ) मिलकर रहेंगे॥ (५) यह दश 
(वराद ) ची भारी हे। इसके लिये अही हे १ यह श्र ल्यि 
तथा बालबच्चोंके लिये ( शिवा ) कल्याणकारी होवे । हे ( अ-दते 
दृचि) हे स्वतंत्रता देवि ! ( विश्व-वारे ) सब आपत्तियोंका 
निवारण करनेवाली देवी ! तूं ( गोपा ) हम सबका संरक्षण करती 

हुई, हमारी परिपक्कताको सुरक्षित रखो ॥ 


१६० संध्योपासना । 


इन मंत्रोंमें विशाओकि विषयमे कई विशेष वाते बताई हें । इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका निस्न कोष्टक बनता है ! 


दिशा कोष्टक ॥ ५॥ ( अथर्व १२।३।७-११ ) 


दि कर्म साधन । साधक क्रिया | 
) > 


प्राची आरंस श्रदघान दंपती संश्रयेथां | 


दक्षिणा । पयावतेन नक्षमाण यम.संविदान: | नियच्छात्‌ 


प्रतीची आश्रयः | मिथुनः सभवाथः 
उदीची | प्र-जयः पाक्त छंद | पुरुषः | सह संभवेम 
धुवा बि-राट्‌ । शिवा | विश्ववारा रक्ष 

। भदितिः 


इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि विशाओंके 
उक्त नाम किस वातके सूचक हें। और इन सूचक नामांमें कैसा 
उत्तम तत्वज्ञान भरा हे । इन मंत्रोंको देखनेसे निम्न बातोका 
पता लगता है-- 


( १ ) प्राची दिशा--( प्र-अंचू to advance, promote, go in 
17०7६ ) आगे बढ़ना, उक्ति करना, अग्रभागमं हो जाना, यह 
मूल अथ ' प्रांच्‌ ' घातुका हे, जिससे “ प्राची ? शब्द बनता है । 
प्राचा वेशा’ का अथे ( direction of advancement and 
"०४7७७७ ) बढती अथवा उन्नतिकी विशा, वृद्धिका मार्ग । 

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्यंत अवश्यकता 
होती है । पुरुषार्थाका प्रारेभ करनेके विना उनश्नतिकी आशा करना 
व्यर्थ है । उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । भ्रद्धाके 
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विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता । जगतमें स्त्रीपुर्ष मिलकर 
ही विविध पुरुषार्थोका साधन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर 
रहनेसे ही संसारमें सब सोगोंकी परिपक्वता ओर ( गुति ) सेर-- 
क्षण हो सकता है । इस प्रकार प्राची दिशासे बोघ मिलता है । 

(२) दाक्षिण दिशा-- दक्षिण” शब्दका अर्थ ( Right, ble” 
clever, straight forward, candid, sincere, dexterous » 
दक्ष, ठीक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा, सच्चा है । दक्षिण विशा' शब्दोंका' 
मूल अर्थ ( 7211 4०८४० ) सीधा मार्ग, सञ्चा मागे ऐसा ही 
है । पञ्चात्‌ इसका अर्थ 'सीघे तरफ़ की विशा' हो गया है । 


उश्नतिके लिये सीघे ओर सच्चे मार्गेले चलना चाहिण। और 
( नक्षमाण ) गाते अथवा हलचल किंबा प्रयत्न करना चाहिए 
अन्यथा सिद्धि होना असंभव हे । एक वार प्रयत्न करनेसे सिद्धि 
न हुई तो वारंवार पुरुषार्थ करना आवश्यक हे, इसी की सूचना 
( पर्यावतेथां, परि-आ-वतेंथां ) वारंवार प्रयत्न कीजिए” इन शब्दों 


द्वारा मंत्रमें दी हे । ' यम? शब्द नियमोंका सूचक, “पितु” शब्द 
जननशाक्ति और संरक्षणका सूचक, तथा “संविदान” शब्द ज्ञानका 
सूचक है । नियम, स्वसंरक्षण और श्ष।नसेही शमे अर्थात्‌ सुख 
होता है । यह दक्षिण विशाके मंत्रसे बोध मिलता हे । 


(१) प्रतीची दिशा--प्रत्यंच्‌ ( ०८६८० 1107810 ) अंदर आना, 
अंतर्सुख होना । प्रतीची दिक ( १1९०४०1 ० 7९०६९ ) शांतिकी 
विशा, अंदर सूल स्थानपर आनेकी दिशा, स्वस्थानपर आनेका 
मार्ग, अंतसुंख होनेका मार्ग, यह इस शब्वृका मूल अथ है । "पूर्व 
दिशा ' को आगे बढनेका मार्ग कहा है और पश्चिम बिशाको फ़िर 
वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर बिश्राम लेनेकी 
दिशा कहा है-- 

११ 


१६२ संध्योपासना | 


प्रतीची प्राची 
( प्रति-अंच ) ( प्र-अंच ) 
turnmg inward gong forward 
Rest, repose Pro-grass 
प्रति-गाति प्र-गति 
भति-गमन प्र-गमन 
नि-वृत्ति प्र-रृत्ति 


बिशाओके नामॉसे जो भाच व्यक्त होते हें, उनका पता इस 
कोष्ठकसे लग सकता हे। वेदिक राव्दॉका इस प्रकार महत्व 
देखना चाहिए । 

निवृत्ति, विश्रांति अथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ (वरं) 
होता हे | शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता ग्या होगी ! सोम ही झांत- 
ताकी देवता है | सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणाँके तापसे संतप्त 
मनुष्य चंद्र ( सोम ) के शीत प्रकाशस शांत, संतुष्ट और आनोदित 
होता हे । सुकृत अर्थात्‌ धार्मिक पुण्य कर्मोका मार्ग ही इस झांतिको 
आप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रसे ज्ञात होते हें । 

(४) उत्र दिशा--( उत-तर ) अधिक उच्च तर, आधिक श्रेष्ठ 
अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग ( direction of betterment ) ऐसा 
इसका मूल अर्थ है । मनुष्योकी उच्च तर अवस्था होनेके लिये 
राष्ट्की कल्पना कारण होती है, कयोंकी-- 

भद्रामिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दाक्षामुपसेदुरग्रे ॥ 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तद्स्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 


अथर्व, १९।४ १।१. 
'लोकोका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी क्रषिमुनि- 
योने तप किया और दक्षतासे ब्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और 
ओज उत्पन्न हुआ, इस लिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्झुख 
-नञ्ला धारण करें ।' राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस 
अकार वेदने वर्णन किया हे । लोककल्याण ही लोकोंकी उच्च तर 
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अवस्था है। राष्ट्रीय मावनाके अंदर ( नः अग्रं कृण्वन्‌ ) 'हम सबको 
अग्र सागमें होनेके लिये प्रयत्न” करना आवश्यक है । राष्ट्र ( पांक्त 
1४९-६०14 ) पांच विभागोंमें विभक्त है, आहाण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र और निषाद, अथवा ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीबर और 
साधारण जन भिल कर राष्ट्रके पांच अवयव होते हें। इन पांच 
कारके जनाका कल्याण करनेकी ( छंद 1४7९ ) प्रचल इच्छा 
जिसमें होती है, वही सच्चा 'पुरुष' कहा जा सकता हे । पुरुष 
उसको कहते हैं कि जो ( पुरि ) नगरीमें ( वसाति ) निवास करता 
है। नागरिक जन जो 'लोककल्याण' करता है, वही सञ्जा पुरुष 
है । सब अंगोंसे उसकी पूर्णता होती है ओर उ्नतिके लिये ( से 
संबेम ७९०००९ ८०४९१ ) सब (मेल कर एकत्रित होनेकी आवश्य- 
कता है । यह बोध उत्तर दशाके मंत्रके शाब्दोसे टपकता हे । 

(५) घुवा दिक--स्थिरता ( ४070 ) का धर्म यहां बताना 
है । मनुष्यके व्यवहारोंमें चंचलता ( 1८६।९०९६४ ) ठीक नहीं है । 
स्थिरता, हढता, निश्चितता, उन्नतिकी साधक है। सबका, शिवा) 
कल्याण इस गुणस होता हे । स्थिरताका मागे ( direction of 
32011४५ ) योग मागे है जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी 
प्राति की जाती हे। इसस सबका दित होता हे । यही ( अ-दिति ) 
अविनाइाकी देवता अथवा स्वतेत्रताकी देवता हे। स्थिरताके विना 
स्वतत्रेता की प्रापे नहीं हो सकती । ( गो-पा ) इद्िय़ोंका संर- 
क्षण अर्थात्‌ संयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकार 
छुव विशाके मंत्रोंल बोध प्राप्त होता है । 

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अथे पूण है, इसका विचार पाठक 
यहां कर सकते हें । इन मंत्रोके साथ अपने संध्याके मंत्र मिला 
कर पढ़ना चाहिए जिससे बहुत अर्थका लाभ हो सकता है। 
अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं हे। इस लिये अब 
इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न 
मंत्र देखिए । 


११४ संध्योपासना । 


प्राच्ये खा दिशेष्मये5धिपतये5उसिताय रक्षित्र 
आदित्यायेघुमते ॥ एतं परिदद्मस्तै नो गोपायता- 
मस्माकमेतोः ॥ दिष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा 
मृत्यवे परि णो ददात्त्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५५॥ 
दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये 
रक्षित्र यमायेषुमते ॥ एतं ° ॥ ५६ ॥ प्रतीच्यै खा दिश्ले 
वरुणायायिपतये पृदाकवे रक्षितरेऽन्नायेषुमते ॥ 
एतं० ॥ ५७ ॥ उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये 
स्वजाय रक्षित्रेड्शन्या इघुमत्ये ॥ एतं० ॥ ५८ ॥ 
शरवाये त्वा दिशे विष्णवेडघिपतये कल्माषग्रीवाय 
रक्षित्र ओषधीभ्य इपुमतीभ्यः ॥ एतं ॥ ५९ ॥ 
उध्वोयै त्वा दिश बहस्पतयेडथिपतये म्वित्राय 
क्षत्रे OC य ५ 
रक्षित्रे वषोयेषुमते ॥ एतं ॥ ६० ॥ अथव, १२।३. 
ये मंत्र और संध्याके मंत्र प्रायः समान शाब्दोसे बने हें। इस 
लिये संध्याके मंत्रोका अर्थ समझनेसे इनका भी अर्थ समझा जा 
सकता है ।.“ प्राची दिशा, अञ्चि अधिपति, असित रक्षिता और 
इषुमान्‌ आदित्यके लिये ( एतं ) यह दान ( परि ददः) वेते हैं । 
अस्माकं ( आ-एतोः ) हमार दुष्ट भावोंसे हम सबका ( नः गोपा- 
यतां ) संरक्षण कर । ( अत्र ) यहां (नः) हम सबको ( दिष्टं ) 
अच्छी घमेकी प्रेरणा ( जरसे ) वृद्ध अवस्था तक (नि नेषत्‌) 
ले जावे । ( जरा ) वृद्ध अवस्था मृत्युको ( नः सृत्यवे परि ददातु ) 
हम सबको मृत्युके प्रति देवे । ( अथ ) और ( पक्वेन ) परिपक्क- 


ताके साथ ( सं मवेम ) संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावें .” 
यह प्रथम मंत्रका अर्थ हे । शेष भाव सुगम है । 
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इन मंत्रोमें ( १ ) वान, ( २) स्वसंरक्षण, ( ३ ) दृष्ठमावका दूर 
करना, ( ४ ) धमकी प्रेरणाके साथ पूर्ण वृद्ध अवस्थाका अनुभव 
लेनेके पञ्चात्‌ अथात दीघ आयुकी समाप्तिके पश्चात मरनेकी 
कल्पना, और (५) परिपक्क ( बुद्धिके सज्जनों ) के साथ अर्थात्‌ 
सत्संगमें रहनेका उपदेश है । 

प्रारससे यहाँ तक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हैं 
उन सबका एकीकरण पूवेक विचार करनेसे मनसा परिक्रमाके 
मंत्रोंका बोध होना संभव है । इस लिये उसका मनन करेंगे । 
मनसा परिक्रमाके मंत्रॉमें अमति आदि शब्दोंसे परमात्माका बोध 
लेकर सब मंत्र परमात्माण्र घटानेका सांप्रदाय सुप्रसिद्ध है। 
परंतु इस विषयमें निम्न बातोंका अवश्य विचार होना चाहिए--- 


आची दिगप्निरधिपतिरसितो रक्षिता55दित्या 

इषवः ॥ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ 
चयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ अथव ३१२९४५१ 


इस मंत्रका अब विचार करना हे । इसका विचार होनेसे अन्य 
सब मंत्रोंका विचार हो सकता हे । पूवे स्थलमें, जहाँ दिशाओंका 
द्वितीय कोष्टक दिया हे, वहां बताया है कि अधिपाते, इषु, रक्षिता 
आदि शब्द आलंकारिक हें, इस लिये इनका अर्थ काव्य कल्पनाके 
अनुसार लेना चाहिण । 

(१) अधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक हैं 
क्यों कि वर्षा, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा हे । वस्तुतः ये 
बाण नहीं हें । इस कारण कविकी आलंकारिक हष्ठिसे इनका 
अर्थ लेना उचित है । 

(२) मंत्रके प्रथम पादमं अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वच- 
नमे हें, परंतु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है! 
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एक वथनका शब्द परमेश्वर पर माना जा सकता है परंतु अघि 
पतिम्यः, रक्षितृभ्यः ' शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर 
मही माने जा सकते | आदराथक बहुवचन माननेके पक्षम पूव- 
चरणमें एक वचन आया हैं उसकी निरथेकता होती है । वेमें 
किसी स्थान पर एक मंत्र में परमेश्वर वाचक शब्दरोंका एक वचन 
और बहुवचन आया नहीं है । इस लिये यहां इन शब्दोंके अर्थ 
केवल परमेश्वर पर होनेम शका है । 


(३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इषु भिन्न हैं। 
यदि ये परमेश्वर पर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य नहीं 
निकल सकता । 


(४) तृतीय चरणम ' जो हम सबका द्वेष करता है और 
जिसका हम सब द्वेष करते हें उसका (वः जम्भे) आप सबके 
एक जबडेमें हम सब देते हैं । ! इस आशयक शब्द आगये हैं । 
यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है । दृष्टको दण्ड देनेका इसमें विषय है । और दण्ड 
देनेवाला अकेला नहीं हे परतु (वः) अनेक हैं । ' (वः जम्भे) 
आप अनेकोंके एक जबडेमे हम सच मिलकर उस दुष्टको देते हैं ” 
आप जो चाहें उसको दंड दीजिए । दड देनका अधिकार हम 
अपने हाथोम नहीं लेते ( we do not take the law Into our 
own handऽ) आप सबकोही दंड देनेका अधिकार है । यह 
आशय उक्त भत्र भागमें स्पष्ट है । इसमें न्याय व्यवस्थाकी बातें 
स्प्ठतासे लिखीं हें-- 

(अ ) अनेक सञ्जनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए । 


(आ) किसीको उचित नहीं कि चह स्वयंही भनमाना दंड 
दुष्टका देवे । वह अधिकार न्याय समाका हे । 

( इ ) वहुपक्षस द्वेष नहीं करना चाहिय । द्वेष करना चुरा 
है ` स्वसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं हे । 
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( ई ) वहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे 
किसीको देड देवें । बहुपक्ष ओर अल्प पक्षके मतभेद 
होने पर न्यायसमा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय 
करना चाहिए । और न्यायसभाका निश्चय सबको 
मानना चाहिए । 

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहाँ परमे- 
श्वरके जबडेमे देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहाँ 'जंम' 
शब्दका अर्थ देखना उचित है-- 

जँभ- इस शब्दका अर्थ 4 tooth, tusk, mouth, jaw, thun- 
0700 दांत, हाथीका दांत, सुख, जबडा, वज्र, दंड होता है । 
मंत्रमें 'वः जंभे › अर्थात्‌ ' अनेकोंका एक जबडा? कहा हे प्रत्येक 
घ्राणीके लिये एक जबडा हुआ करता हे । परंतु यहां अनेक भनु- 
ष्योंका मिलकर एक जबडा कहा हे । वास्तविक रीतिसे अनेक 
भनुष्योंका एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा हे, इस 
लिये यह जबडा वास्तविक नहीं हे, केवल काल्पनिक हे । निम्न 
कोष्टकसे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जबडेकी कल्पना आ. 


सकती है-- 
व्याक्तिका जबडा समाजका जवडा 
जंभ न्यायालय 
सुख मुख्य 
ज्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानी जन-पंच 
दांत-द्विज जैवणिक-ह्विज 
देतपंक्ति द्विज-सभा 
चवेण, चर्वितचवेण बिष्य-चर्चा 
अस्न-चर्यण प्रमाण-विचार 


सिंह व्याघ्र आद्‌ हिस्र पशु अपने शात्रको अपने जबडमे रख- 
कर खाते हें । राजको अपने जबडमें रखनेकी कल्पना नीच प्राणि- 
योंमें है । कोधी मनुष्य पागल बनकर अपने राजको काटने दौडता 
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। 4 
है। परंतु विचारी मनुष्य इस पशुवृत्तिको दबाकर अपने आपको 
समाजका एक अवयव समझकर, अपने झाको भी समाजका 
पक अवयव मानता हे; इस कारण वह हाञ्जको बेड वेनेके लिये 
स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण लेता है, क्यों कि 
यही ' समाजका जबडा ' हे। इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा 
रूगती हे और वह अनुकूल प्रतिकूल बाताका मनन वारंवार 
करके दुष्ठका दंड देती है और सञज्जनको स्वातेच्य अर्पण करती है। 
इस समाजके जबडेका-अर्थात्‌ न्यायसभाका-भाव ' जंभ ' शब्दे 
छेना उचित हे । यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जचडा 
होता हे। 
तं वो जंभे दध्म; । 

(तं) उस दृष्टको हम सब ( वः) आप अनेकोके ( जंभे ) एक 
जबडेमें-अर्थात्‌ न्यायसभामे-( दध्मः ) घारण करते हें । अर्थात्‌ 
आपके आधीन करते हैं । न्यायसभाकी शिरोघायता यहां बताई 
गई हे। 

यहांका ' वः! शब्द पूवोक्त ` अधिपतिभ्यः, रक्षितृभ्यः इन 
दाव्दोको सूचित करता हे । समाजके अथवा राष्ट्र्के अधिपति 
और रक्षक ( 7५९75 800 ०६९९०३ ) ' वः शब्दसे जाने जाते 
हे । सबका छेष करनेवाले दुष्टको इन पंचाके आधीन करना 
चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय हे । इसीलिये ' अधिपति ” आदि 
शब्दोंका बहुवचन मंत्र आगया हे और इसी कारण वह बहुवचन 
योग्य और अर्थके अनुकूल है । 

संध्या करनके समय इस प्रकार राष्ट्रके योग्य अधिपति और 
संरक्षकोंको नमन करके, ड्वेष करनेवाले शत्रुको उनके आघीन 
करनेका भाव मनम धारण करना चाहिए । इससे शबुको स्वयं 
वेड देनेकी ओर न्यायको अपने हाथमें लेनेके घमंडकी वृत्ति कम 
होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक प्रवृत्ति 
बढती हे। इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है। 
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संध्या करनेके समय इस प्रकार अपने आपको समाजका अव- 
यव समझनेका सात्विक भाव बढाया जाता है । में जनताका एक 
अंश हूं, जनताका ओर मेरा अटूट संबंध है, यह भावना अत्यंत 
श्रेष्ठ है, ओर इस उच्च भावनाका बीज संध्याके समय कितनी 
उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया है। यह वेदिक धमेका ही 
महत्व है । 
तेभ्यो नमो०! आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमे हे ॥ ये दो पाद छ 
मंत्रोंमें बार बार कहे हें । बार बार मंत्रांका जो अनुवाद किया 
जाता है उसको ' अभ्यास ? कहते हें । विशेष महत्वपूर्ण मंत्रोंका 
ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदमें किया गया हे । इससे सिद्ध 
है, कि इन भंत्राका भाव मुख्य है, ओर इनके अनुकूल शेष मंत्र- 
भागका अर्थ करना चाहिए । अर्थात्‌ इस सूक्तका अर्थ सावे- 
जनिक है । 
( १ प्राची दिक्‌ ) प्रगतिकी विद्या Direction of advancement, 
( २ अभिः अधिपतिः ) तेजस्वी स्वामी ४1116१ 7५९7, (३ अ-सितः 
रक्षिता ) स्वतंत्र संरक्षक £९९ 7०४९८४०7, और ( ४ आक्त्याः इषवः) 
स्वतंत्रता पूणे दकतुत्व 7०९ ०९४९५ ०९ 80९९७ ये चार बातें हैं। 
प्रत्येक विशा विशेष मागेकी सूचक समझी जाती है और उस 
विशेष मार्गके साधक तीन गुण हैं । प्रत्येक विशाके साथ ये गुण 
निश्चित हें । इस पूर्व विशाके अनुसंघानसे प्रगतिके मार्गका उप- 
देश किय्रा ह । तेजस्विता स्वतंत्रता ओर वक्तृत्व ये तीन गुण 
उस्तिके साधक हें | अर्थापत्तिसे स्पष्ठ सिद्ध होता हे कि निस्तेज 
निवीयं राजा, पराधीन रक्षक और अस्वतंत्र वक्ता किसी प्रकार 
भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते । इसी प्रकार अन्य विझा- 
ऑका विचार करके बोध जानना उचित हे । 
(१) प्रगतिका निश्चित मागे, (२) तेजस्वी स्वामी, (३) 
स्वाधीनता धारण करनेवाला रक्षक, और (४) स्वतंत्रतापूर्ण बक्तृ व, 
ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं । इसी प्रकारके 
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स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। जो 
हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हें उसको आप 
अधिपतियोंकी सभाके आधीन हम सब करते हें । यह मंत्रका 
सीधा आशय है । मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहां हैं! इस प्रकार 
अर्थका मनन करना उचित हैं। अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोका 
मनन करते हें-- 

(१) अभि ' शब्द वेदिक वाङमयमें ब्राह्मण और वक्तृत्वका 
प्रतिनिधि है । दिशा कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका 
' ब्रह्म ' अर्थात ज्ञान ही धन कहा हे । 

(२) ' अ-सित' शब्दका अर्थ (1०८74) बंधन रहित, 
स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा हे । ' सि-बंघने ” इस धातुने ' सित ' शब्द 
बनता हे, जिसका अर्थ ' पर-स्वाधीन ' है । ' अ-सित' अबद्ध. 
स्वतंत्र, £7९९ । 

(३) “आदित्य ' शब्द ` अ-खंडनीय › अर्थमे प्रयुक्त होता है । 
' दो-अवखंडने ? धातुसे ' दिति ? शब्द बनता है जिसका अर्थ 
* खंडित ? हे। ' अ-दिति 'का अर्थ ' अ-खंडित ' हे । अदितिका 
भाव आदित्य है । अखंडनीय, अमर्याद, बंधन रहित, स्वतंत्रताके 
भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है । 

(8) ` इषु '--' इपू-गतो ' घातुले यह शब्द बनता हे । इस लिये 
“गति, हलचल ' यह भाव इस शब्दमै मुख्य है । पश्चात्‌ इसके 
अर्थं (to cause to move, deliver a speech, proclaim, 
7700१०७) हलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, घ।षणा देना, 
उन्नति करना, ये हो गये। इस चात्वर्थका भाव ' इषवः ' शब्दम है । 

अस्तु इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय हे। अब द्वितीय मंत्र देखिए- 

( १ दक्षिणा दिक) दक्षताकी दिशा direction of dexterity, 
( ३ इन्द्रः अघिपतिः ) शञ्चनिवारक स्वामी conqueriug ruler, 
(४ तिरश्चिराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चळनेवाला संरक्षक protector 
who moves in his own 1106, और ( 8 पितरः इषवः ) वीयवान 
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हलचल करनेवाले, ये घार बातें उश्नतिकी साधक हैं । इसी प्रका- 
रके स्वामी रक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकॉसे 
हेष करता हे और जिसका आस्तिक द्वेष करते हैं उसको हम 
सब आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन करते हें । 

(५ ) ` इन्द्रः "--( इन्‌ शइन्‌ द्रावयिता ॥ निरू. १०८ ) शञ्जुका 
निवारण करनेवाला, विजयी । 

(६)' तिरञ्चिराजी '—तिरः~— T70०९ बीचमेसे, अंच---10- 
71076 जाना, राजी--117९ लकीर, मर्यादा । अपनी मयादाका 
उल्लंघन न करनेवाला । 

( ७ ) ` पिता '--( पातीति पिता ) संरक्षक पिता है । वीरय 
धारण करके उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला वीर्यवान्‌ पुरुष पिता. 
होता हे । 

यह भाव द्वितीय मंत्रका है । अब तीसरा मंत्र देखिए-( १ 
प्रतीची दिग्‌) अंतसुख होनेकी दिशा direction of turmng 
inward ( वरुणः अधिपतिः ) खरच संमत स्वामी ९९८४९५ 1010, 
(३ शवाकुः रक्षिता ) स्पर्धामे उत्साही रक्षक [r०९८६० छ 15 
active 11 the struggle, और (8 अन्नं इषवः) अन्नको वृद्धि 
increase of £0० ये चार बातें अम्युदय की साधक हैं । 

(१ उदीची विग) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, 01720000 
of betterment, ( २ सोमः आधिपतिः ) शांत स्वामी ९१०९६५} 
7५९7 ( ३ स्व-जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध संरक्षक ९४९१९६११ 
Pr०t९००" और ( ४ अझानिः इषवः ) तेजस्वी प्रगति थे चार बातें 
उन्नति की हैं । 

( १ श्रवा दिग ) स्थिर दिशा direction of firmness ( २ विष्णुः 
अधिषतिः ) कार्यक्षम स्वामी #०7६४ प्रश, ( ३ कल्माषग्रीवः 
राक्षिता ) कर्मकर्ता संरक्षक 8८४४७ ७7०९००" और ( 8 वीरुघः 
इषवः ) औषधियोंकी वृद्धि 7०४ ०† ४९६९६३४०० ये चार बातें. 
उत्कषेके लिये हैं । 
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( १ ऊर्ध्वा दिग्‌ ) उच्च दिशा 4r९९t।०॥ ०४ 0126२911001 ( २ बृह- 
स्पतिः अधिपाति ) ज्ञानी स्वामी 16971160 7010, ( ३ श्वित्रः रक्षिता 
शुद्ध संरक्षक [2776 protector, (8 वर्ष इषवः ) वृष्टिकी गति ये 
चार बातें उन्नति करनेवाली हें । 

अब इन शब्दाथौका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल घात्वर्थ नीचे 
द्यि हे-- 

(१) ` वरूणः'--वर-वृ-वरणि । पसंद करना । जो पसंद किया 
जाता है वह वरूण होता है । सवे संमत सवै श्रेष्ठ । 

(२) ` प्रुढाकुः” ( प्रत-आ-कुः )-पएत का अर्थ ( 88006 ) 
युद्ध, संग्राम, स्पर्धा । स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोलने बाला 
“ पुवाकु ' होता है । कु=्शाब्द्‌। 

( ३ ) सोमः '--शंतिका सूचक चंद्र अथवा सोम हे । इसका 
दूसरा अर्थ ' स+उमा ? अर्थात्‌ विद्याके साथ रहनेवाला अथात्‌ 
ज्ञानी है । ' सु-प्रसवऐश्वययोः ' इस घातुसे ' साम ' शब्द वनता 
है जिसका अर्थ ' उत्पादक, प्रेरक ओर ऐश्वयेवान ' ऐसा होता है। 

(४) ' स्वजः” ( स्व+जः )-self born, self made, अपनी 
शक्तिस रहनवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी 

शरावश्यकता नहीं हे । स्वावलंबन-शील । स्वय जिसका यश चारों 
ओर फेलता हे । 

(५)  अशानेः'--यह विद्य॒तका नाम है | तेजस्विताका बोध 
इस शब्दसे होता हे । ' अझ ' धातुका अर्थ ' व्यापना ' है । व्यापक 
शक्तिका नाम अशनि हे । 

( द्‌ ) ` बिष्णुः—Aii-pervader, "07६९7, सवे व्यापक, कर्ता, 
उद्यसी । 

(७) ` कल्माष-प्रीचः-- कल्मन्‌ ' का अर्थ कर्मन्‌ ? अर्थात्‌ 
कम, काय, उद्योग हे। ' कल्माष !-( कल्म-स ) -कर्मके द्वारा 
अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाला । ' कर्मणा अनिष्टं स्यति इति 
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कमीषः । कमांष एव कल्माषः । › पुरुषार्थे दुष्ठताको दूर करके 
सुष्टताको पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव 
गेले सदा धारण करनेवाला ' करुमाव-ग्रीव ' किंवा ' कमी-स- 
ग्रीव ” कहलाता है । 

(८) ` बृहस्पातेः'--महान ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । स्तुति 
अथवा मक्तिका अधिष्ठान । 

(९ ) ' श्वित्रः--शुद्ध, पवित्र, श्वेत । 

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हें । चास्तवमें मनसा परि- 
कमाके मंत्रोंके विषयमे ठीक अर्थका निश्चय अबतक हुआ नहीं 
हे। कमस कम सब शाब्दोका भाव मेरे मनमें अबतक उतरा नहीं 
है। तथापि इन मंत्रोंके विचारके लिये जो साधन चाहिए उन 
सबको यहां एकत्रित कर क्या हे। आशा है के पाठक इस सब 
साधन सामग्रीका विचार करेंगे । 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, छव और ऊर्ध्व ये छः विशायें कमशः 
प्रगति, चाठुय, शांति, उन्नति, स्थेये ओर श्रेष्ठता इन छः गुणोकी 
सूचक हैं । इन छः गुणांक साधक ' गुण-चतुष्टय ' पूर्वोक्त मंत्रोंमें 
वर्णन किया हे.। ( १ ) दिशा, ( २) अधिपति ( ३ ) रक्षक और 
(४) इषु ये चार शब्द विशेष संकेत के हें, ओर इन शब्दोंमे यहां 
असाधारण विशेष गूढ अर्थ हे, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें 
पूर्ण रीतिसे पडाही होगा ! वारंवार मनन करके इनके गूढ तत्वका 
ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कतेव्य हे । 

इन मंओंमें ' इषु ” शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त हुआ हे ! 
इसका किसी अन्यसाषामें भाषांतर करना अत्यंत कन कार्य 
है। कित्ती एक भतिशव्द्से इसका भाव प्रकट होता ही नहीं। 
इसालेये इन मंत्रांको विशेष विचारसे सोचना चाहिए । 

मनसा परिक्क्षा' का हेतु इतना ही हैं कि अपनी और जन- 
ताकी वास्तविक स्थितिका विचार मानसिक सृष्टिमें परिश्रमण 
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करके करना । इस विचारको करते हुए मानवी उस्जातिके साधक 
गुण समुवायका मनन करना उचित है! उत्तम अधिपति और 
अरष्ठ संरक्षकांका सन्मान दोनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती 
हे, और राज्यशासन ठीक चल सकता है । आधिपति मुख्य होते 
हैं और संरक्षक उनके आधीन रहकर काये करनेवाले होते हैं। 
अधिपति और संरक्षकोके विषयमे जनतामें निरादर नहीं होना 
चाहिए । अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन 
किय गए हें, जहां होगे वहां सब जनताका पूज्यमाव अवश्य 
रहेगा । दृष्ठको दंड देनेका अधिकार इनहीको हे। किसी मनुष्यको 
उचित नहीं कि वह अपने हाथमं न्याय करनेका अधिकार स्वयंही 
लेकर किसीको दड देव । इसस अशांति और अराजकता । होती 
हे । इसालिये प्रत्येक मंत्रमे कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अघि- 
पातियोका आवर करते हें और इष्टका शासन होनेके लिये उसको 
उनहींके स्वाधीन करते हें । ! सब लोकांपर इस भावके संस्कार 
होनेकी बडी भारी आवश्यकता हे। 

मनसे सावेजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी 
हितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश है । 
९ अघ-मर्षण ? के मत्रातक सब मंत्रोंमे मुख्यतया व्यक्तिके सुधा- 
रकी वातं आ चुकीं हें, पश्चात्‌ इन मंत्रोमें जनताकी उन्नातिके 
'विचारकी सुचना मिली है । वेदिक धममें व्याक्ति ओर समाजका 
मिलकर सुधार लिखा है । केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा 
और केवल समाजका भी नहीं होमा । दोनोंका मिलकर होगा । 
व्या्ठि समष्टिकी मिलकर उन्नति होती हे । इसलिये प्रतिविनके 
संष्योपासनामें ये सावेजनिक उन्नतिके मंत्र रसे हें प्रत्येक मंत्रकी 
पथम पंक्तिसं सामान्य सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमे उन सिद्धां- 
ताको जनतामे घटाकर बताया हे । 
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दिशाओंका तत्वज्ञान । 
वैदिक राष्ट्र । 


वैदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सवंगामी है, कि 
उसका उपदेश न केवल वेवके प्रत्येक सूक्त द्वारा हो रहा हे; परंतु 
बेवके सुक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हें, कि जिस 
इष्टिसे जगतके प्रत्येक पदार्थमात्रकी ओर विशेष भावनासे देख- 
नेका गुण वैदिक अार्मियोके अन्वर उत्पन्न हो सकता है । विशेष 
प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना ववको अभीष्ट है। यदि पाठकोंमें 
यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मंत्रोका अर्थ समझना ही 
अशकय हे । वेद मंत्रोकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, 
चौकि उपदेशकी पद्धति तथा वेदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और 
आजकलकी अवस्थासे भिन्न हे कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न 
करना ही एक बडे प्रयासका काये, आजकलकी सम्यताके कारण, 
हो गया है । आजकलकी जड सभ्यताकी रीति अवलंबन करनेके 
कारण वह परिशुद्ध मानसिक अवस्था और वह दिव्य इष्टि हमा- 
रेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन आयोंमें वेदिक घमेके कारण थी। 
- किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव 
उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका 
तथा श्रोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिस संपन्न ही चाहिए। 
कविकी दृष्टिसे ही काव्यका रस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा 
विकी हष्टिके विना कोई काव्य पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव 
उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योंके हृव- 
यापर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेठ है । 
चीणाकी एक तार बजानेस उसके स्वरके साथ मिली हुई दूसरी 
सार आप ही आप आवाज देती रहती हे, परंतु जो तार उसके स्वरके 
साथ मिली नहीं होती, बह नहीं बजती । यही नियम काव्यके आस्वाद 
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लेनेके विषयमेभी है । जो हृदय कवाके हृदयके समान उच्च होते हैं वेदी 
उस काव्यसे हिल जाते हैं, परत जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थामेँ 
होले हैं, वे नहीं हिल सकते । वेद ' देवका काव्य ? होनेसे उसको 
समझने ओर उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उश्च 
कोटीके हृदय चाहिए । 

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे, कि यदि ऐसा हे तो सामान्य 
मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा! परतु वास्तविक बात 
चैसी नहीं है ! परमेश्वरकी सृष्टि जेसी सब मलुष्योंके लिये है, 
उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं। परंतु 
अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लास 
उठा सकता है । 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तुषा शांत करने और 
अभिसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थोका उपयोग 
करता है, और समझता है, कि सृष्टिका मेने उपभोग लिया; तद्वत्‌ 
साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता हे और समझता है कि 
मैने वदका अर्थ जान लिया । जेसा--“ अभि इंडे ” का अर्थ 
“ झैं आगकी प्रशंसा करता हूं ” इतना ही समझना हे । 

जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन 
उसी जल और अभ्िको यंत्रोमें रखकर उनके योगसे बडे बडे यंत्र 
चला लेते हें, और समझते हैं कि हमने सृष्टिका उपभाग लिया; 
तद्वत्‌ ही बडे योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद मंत्रका काव्य 
हष्ठिस अवलोकन करके परमात्म तत्वके सिद्धान्तोंको जानते हैं। 
जैसा--" अझ्निं इडे ” का अर्थ ये लोक समझते हें कि “ में उस 
तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं! ” 

जैसा सृष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हें, वैसा ही वेदका अर्थ 
दोनों समझ रहे हें । परंतु एककी साधारण हृष्टि अथवा जड दृष्टि 
है और दूसरेकी असाधारण अथवा काव्यदाष्टि है । वेद दिव्य काव्य 
होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्य हष्टिसे ही उसका आशय 
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देखना उचित है । यद्यपि सबको यह दृष्ठि साध्य नहीं है, तथापि 
जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायवासे अन्यांको उचित है 
कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें। आचार्यके बताये मा्गसै 
चलनेका यही तात्पय है । 

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेव मंत्रोंका विशेष हधिसे 
और विशेष पद्धतिसे अथै जाननेकी आवश्यकता है; परंतु 
सृष्ठिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावंनासे देखनेकी अत्यंत आय- 
झ्यकता है । सर्व साधारण लोकोंको सृष्टिके तरफ जड दृष्टिसे 
देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है । यही अभ्यास अत्यंत 
घातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक 
दृष्टिका अभाव ही रहेगा । “ जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्म- 
रूप होगये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण 
शोक मोह नहीं होता । ” ( य. ४०७ ) यह दृष्टि है कि जिस 
दृष्टिसे सष्टिकी ओर देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास 
इस प्रक्ृतिमें होगया है, वह ही सृष्टि है । इस दृष्टिको ' आत्मरूप 
दृष्टि ? कहते हैं । 

जड दृष्टिके लोक अपने शरीरकी ओर सी जडत्वके भावले 
देखते हें और केवल अस्थि, मज्जा, मांस आदिकोको ही देखते हें; 
उनको इन जड पदाथस भिन्न कोई श्रेष्ठ पदाथ इस शरीरमें 
दिखाई नहीं देता, परंतु दूसरे सुविज लोक ऐसे हें, कि जो इस 
झारीरकी ओर चेतन दष्टिसे देखते हें, और हरएक इारीरके भागमें 
आत्माकी शक्तिका विकास ओर आभास देखते हें । यह दूसरी 
दृष्टि वेदको अभीष्ट हे । इसी हष्टिसे साश्ठिका निरीक्षण करनेका 
तथा वेदका अभ्यास करनेका यन्न करना चाहिए । इस विचारका 
विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें विशाओंका विषय लिया 
हे, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त भावनाके साथ पढ़ेंगे- 


“ प्राची दिशा ” पूर्व दिशाकी विभूति । 
पूर्व दिशाके लिये वेवमें विशेष कर “ प्राची कक ” शब्द आता 


है । इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है-- 
१२ 
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(१) प्राची-( प्र+अंच )-प्र' का अर्थ ' आधिक्य,प्रकर्ष,आगे, स- 
ज्सुख?, हे । 'अंच' का अर्थ 'गति पूजन! अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, 
हलचल करना, सत्कार ओर पूजा करना है। तात्पर्य 'प्राची' शब्दका 
अर्थ आगे बढना, उन्नति करना,अग्रमागमे हो जाना,प्रगतिका साघन 
करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढना, 
इत्यादि प्रकार होता है । 

(२) दिऋ-दिशा-का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत आज्ञा, 
निशाना, सीधा रास्ता, सरल मागे, इत्यादि होता है । 

उक्त दोनो अर्थोको एकत्रित करनेसे “ प्राची दिळू ” का अर्थ- 
(१) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मागे( ३) अभ्युदय 
आप्त करनेका रास्ता, ( ४ ) सत्कार और पूजाका पंथ, (५ ) उन्न- 
तिकी हलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सीधा मार्ग, इत्यादि प्रकार 
होता है । अंग्रजीमे “ प्राची दिशा ,, का मूल अथे--101726000 
of advancement and ]7०९27९७४ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, 
अम्युदयका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है । 

इस अथको मनमें धारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर सवेरे 
देखे । विचार पूवेक देखनेके पञ्चात्‌ पाठकोंको पता लग जायगा 
कि पूर्वेदिशाका नाम “ प्राची दिक ” वेदने क्यो रखा हे । विचारकी 
हष्ठिसे रात्रीके समयमें भी पूवदिशाकी ओर पाठक देखते जांय । 
पूर्वविशाकी अपूर्वता सवेरे और रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती 
हे। दिनक समय सूयके प्रचड प्रकाइाके कारण इस दिशाका 
महत्व ध्यानम नहीं आ सकता ! इस लिये सवेरे ओर रात्रीको 
ही पूर्व दिशाके महत्वका चितन करना चाहिए । 

तार्किक लोक विशाओंको जड कहते हैं, उनको वेसा ही कहने 
दें, क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न है । वेद पढनेके समय आपको सर्वत्र 
पूर्ण चैतन्यकी उष्टिसे देखना चाहिए । जैसा पूवे विशामें उसी 
प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चेतन्यका विकास हो रहा है, एसी 
शुद्ध कल्पना कीजिए । ओर प्रत्येक दिशा जीवित और जासत 
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है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रही है, ऐसी 
कल्पना कर कीजिए | यदि आप इसको क्षणमात्र देवता मान 
सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत अच्छा हे । 


आप प्रभात कलमें पूर्व विशाकी ओर सुख कर लीजिए। कई 
तारागणोंका उदय हो रहा हे और कइयोंका उदय हो गया हे, 
ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंकी जन्म देनेवाली, उनका 
उदय करानेवाली यह पूवद्शा है । तेजस्विताका प्रकाश इस 
दिशासे हो रहा है । प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रहो हे, 
क्योंकि तेजोरूप सूर्यनारायणका अब जन्मका समय है । देखिए । 
थोडे ही समयमे सहखरशमी सूय भगवान्‌ उढ्यको प्राप्त होंगे और 
संपूर्ण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमोगुणी अंधका- 
रक! नाश होगा ओर सत्वशुणी प्राणमय प्रकाश चारों ओर 
चनकने लगेगा । देखिए अब सूर्यका उदय हो गया हे यह सूयबिब 
केसा मनोरम, रमर्णाय, स्फुरण देनेवाला, आनंदको बढानेवाला, 
तेजका अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रं शुभ ग्रुणोंसे युक्त है !! 
आप इसको केवल जड न समझिए । यह हमार प्राणोंका प्राण है, 
यह स्थावर जंगमका जीवनदाता हे, इसके होनेस हम जीवित रह 
सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्यु है, ऐसा यह सुर्यना- 
रायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह 
सूयं ।निःसंदेह व्यक्त पुंज है । इसकी कल्पनासे आप परमात्माकी 
अद्वितीय तेजस्विताकी कल्पना कर सकते हें। इस उच्च दष्टिसे 
आप इसका निरीक्षण कीजिए । उदय होते ही इसका तेज बढने 
' लगा है। तात्पर्य यह पूर्व विशा हरएकको उद्यके मार्गकी सूचना दे 

रही हे, अभ्युद्यका रास्ता बता रही हे, अपनी तेजस्विता बढानेका 
उपदेश कर रही है । वेद कहता हे कि यह “ उदयकी किशा ” है । 
सबका उदय यहांस हो रहा है । हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका 
ध्यान और अपने उक्यका मार्ग सोचो । 


१८० संध्योपासना । 


सूर्य चंद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुप आप अपने 
उद्यके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं। यादे एक समय 
अस्तको पहुंचा हुआ सूर्य पुरुषार्थसे फिर अपनी परिपूर्ण तेज- 
स्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण 
अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शनेः प्रयक्ष 
करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वैभवको इसी 
पूवे दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि सब 
तारागण एकवार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूवेवत्‌ उदयको प्राप्त 
कर सकते हैं, तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच गये 
होंगे तो भी, फिर उन्नत नहीं हो सकेंगे ? जिस मनुष्यके हृदयमें 
प्रत्यक्ष आत्मा बैठा हे, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्ये चंदादि 
देवताओंने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कोटी 
'देवताओंका सत्वरूप है, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्यों कर रह सकता है ! न कवळ अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण 
अधिकार है, परंतु यह अपना जैसा चाहे वेसा अभ्युदय अपने ही 
स्वावरूंबनसे और अपने ही पुरुषाथसे निःसंदेह प्राप्त कर सकता 
है। व्यक्तिशः ओर संघशः, अर्थात्‌ अपना ओर जातीका, निजका 
ओर राष्ट्रका इसी इढ भावनासे उदय हो सकता हे । 

देखिए पूर्व दिशाका संदेशा आपके लिये केसा उत्तम हे । 
प्रतिदिन आप संध्यामें पूवे दिशाका स्मरण करते ही हैं । उस 
समय केवल जड दिशाका केवल उच्चारण मात्र करके ही चुप न 
राहिए, आपको अत्यंत आवश्यक हे, कि आप इस दिशाके 
आत्माकः साक्षात्कार कीजिए इस दिशाका सत्व देखिए, इस 
व्शाका उपदेश श्रवण कीजिए, इस विशाका गंभीर कार्य जो 
प्रतिदिन आपके सन्मुख रखा जा रहा है, खुले आंखसे देखिए, 
और पूवे दिशाके अवलोकनसे अपने जीवनमें सब जनताके लिये 
मागदशक अपूर्व पूर्वदिशा बनाइए । यह काव्य है कि जो वेदके 
४ प्राची दिशा › ये दो शब्द आपके कानोंमें अथवा आपकी हष्टिके 


क 
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सामने प्रतिदिन रखनेका यत्न कर रहे हें?! क्या आप इस उपदे- 
झाका ग्रहण नहीं करेंगे । अब इसी वातको वेदने किस प्रकार 
व्यक्त किया हे, देखिए-- 


प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि ॥ 
अथर्व. ४।१४।७ 


“ ( प्राच्यां दिशि ) पूर्व विशाके स्थानमें ( अजस्य ) प्रेरकका 
{ शिरः ) सिर ( घेहि ) धारण करो अथवा रम्वो। ” 

व्यक्तिम प्रेरक आत्माका नाम ' अज ? है, समाजमें प्रेरक घुरी- 
'णका नाम अज” होता हे। ' अज्‌? धातुका अर्थ ' हलचल 
करना हे, इस धातुसे * अज ' शब्द बननेके कारण इसका अर्थ 
“गति, हलचल, प्रमति, उन्नति करनेवाला ? इतना मूल योगिक 
हष्ठिसे होता हे । 

शरीरमें सिरका संबंध पूर्व विशासे हे, क्योंकि प्रगतिके विचार 
सबसे प्रथम सिरमें उत्पन्न होते हें । जिस प्रकार पूर्वदिशामें तेज- 
स्विताका उदय होता है, सब तेजस्वी गोलोंका उद्य होकर उनका 
तेज फेलता हे, उसी प्रकार हलचल करनेवालेके सिरमें सबसे 
प्रथम तेजस्वी सुविचारोंका उद्य होता हे, और तत्पश्चात्‌ उन 
विचारोंका फेलाव ओर विस्तार होता है। इसलिये व्यक्तिमे पूव 
दिशाके स्थानमें सिर ही रखने योग्य है । तात्पय हरणकको 
अपना सिर जनताक ओर साथ साथ अपने भी उत्कषके सुवि- 
चार्रोका उदय करनेवाला, पूवे दिशाके समान सबका उदय कतो 
अनाना उचित हे । पूर्व दिशासे सहस्ररश्मी सुयेका उदय होता है 
सिरम सहस्नप्रकारके सुविचार करनेवाले ।देमागका उदय होता 
है, योगमं इस दिमागको ही ' सहस्त्रार कमल ! कहते हें। इस 
विमागस सहस्र धाराओं द्वारा बुद्धिका विलक्षण प्रवाह ओर 
ज्ञानका रख फैलता रहता हे । सूयेके सात प्रकारके किरण होते 
हें, यहां मस्तिष्कके सात किरण दो नेत्र, ढा कण, दो नासिका 
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और एक जिह्वा हरा फेल रहे हें । इनको ही वेवमें ' सत ऋषि ” 
कहा हे और वेदिक परिभाषामें ' सप्त नद, सप्त आप, आदि नामसे 
इनका ही वर्णन हाता हे। अस्तु । इस प्रकार अपने ही शरीरमें 
पूर्व दिशाका अवलोकन उपासकको करना चाहिए । जो आध्या- 
त्मिक भाव व्यक्तिमें होता हे वही आधिभोतिक भाव राष्ट्रमे होता 
हे । इसलिये अब राष्ट्रीय पूर्व दिशा देखिए-- 
भाचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
त्रिवृत्स्तोमो वसन्त कऋतुब्र्म द्रविणम्‌॥। 
य. १०।१० 

“( पाची ) पूर्वदिशाका आलंवन करके ( आरोह ) ऊपर 
चढी ' यहाँ गायत्री तेरा ( अवतु ) रक्षण करे । रथतर साभ और 
चिबृत्स्तोम साथी हैं । वसंत ऋतु और ( ब्रह्म ) ज्ञान तथा ब्राह्मण 
वर्ण ( द्रविणं ) धन है। "' 

यह “ संकेत मंत्र ” हे । जिस मंत्रमे संकतसे बातें कही होती हें 
वह सकेत-मत्र कहलाता है, इसका निम्न प्रकार विवरण है--- 

(१) पाची आरोह--उदयकी दिशासे ऊपर चढो । यह 
पहिला सांकेतिक उपदेश है । पूर्व दिशासे जिन भावनाओंका 
उपदेश प्राप्त हो सकता है, उसका वर्णन पूवेस्थलमें किया ही हे । 
उन भावनाओंका आश्रय करनेसे निःसंदेह अभ्युदयका साधन हो 
सकता है । पूर्व दिशाका विचार करो ओर अपनी उन्नातिका मार्ग 
जानो, यह काव्यमय कथन विलक्षण सत्यका उपदेश कर रहा हे । 
उपदेश लेनवाला चाहिए, यदि उपदेश लेनेकी तैयारी होगी, तो 
पू दिशा द्वारा होनेवाला उपदेश मनुष्यका वेडा पार कर 
सकता हे । 

(२) गायत्री त्वा अवतु-गायत्री ही तेरा रक्षण करे। 
'गाय-त्री? का अर्थ प्राणोंकी रक्षक शक्ति' है। 'गय' का अर्थ 
प्राण” है, और 'त्री' का अर्थ 'रक्षकशक्ति' है! प्रत्येक प्ाणिमाअका 
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संरक्षण इसी प्राणसंरक्षक जीवनशक्तिसे ही हो रहा है। मनुष्योंका 
भी संरक्षण इसी जीवनशक्तिसे होगा । प्राणायामादि द्वारा जो 
अपनी प्राण शक्तिका बल बढाते हैं, उनका संरक्षण उसी शक्तिसे 
होता है । जिस प्रकार सूर्यचंद्रादिकोंका पूव विशासे उदय होता 
है ठीक उसी प्रकार नेत्र श्रोत्र आदि सब वैयक्तिक शक्तियोंका 
उद्य और परिपोष इस गायत्र संज्ञक प्राणले होता है, इसालये 
व्यक्तिकी शक्तियोंकी अपेक्षासे यह मुख्य भाण ही पूर्व विशारूप है ।' 

[ पूर्वोक्त मत्रक 'रथं-तर साम” तथा “त्रिवृत्‌ स्तोम' के विषयमें 
यहां लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संबंधका ज्ञान इस. 
समय तक मुझे प्राप्त नहीं छुआ है ] 

(३) वसंत ऋतुः--ऋतुओंमें वसंत ऋतु संवत्सरकी पूव दिशा 
हे, अर्थात्‌ चेत्र वैशाख ( मधु, माधव ) ये दो महिने सी संवत्स- 
रका उषःकाल अथवा पूर्व दिशा ही हें! वसंत ऋतुम सब फूल 
फल वृक्षांपर आते हैं, सृष्टिकी सुंदरता अत्यंत बढती हे, जिस 
प्रकार प्रातःकालके समय पूवे दिशा सुंदर दिखाई देती है, ठीक 
उसी प्रकार वसंत ऋतुमें सब स्रृष्टिको नवजीवन प्राप्त होता है। 
इसलिये यह वसंत ऋतु सब ऋतुओमें पूव विशा हे । 

(४) ब्रह्म--/ज्ञान' सब विद्याओंकी पूर्व दिशा हे और ब्राह्मण” 
सब मनुष्यांकी पूर्व दिशा है । 'बह्म' शब्दक ज्ञान और ब्राह्मण? 
ये दो अर्थ यहां अभीष्ट हें । व्याक्तिम ज्ञान ओर जनताम ज्ञानी 
उन्नतिकी प्रेरणा करते हें । पूर्वेस्थानमें सिरका पूव विशासे संबंध 
जोड दिया है । राष्ट्रपुरुषका सिर ब्राह्मण ही हे । इसलिये शरीरमें 
जो काम सिर कर रहा है वही ब्राह्मणोंको राए्टूमें करना उचित 
है । राष्ट्रकी, जातीकी तथा जनताको पूव दिशा ब्राह्मण चर्ण 
अथवा तत्वज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि इन ज्ञानी पुरुषासे ही सब शुभ 
विचारोंका उदय होता है, ओर ये ही शुभ विचार सब जनतार्मे 
फैलते हें ओर सबका अभ्युदय करते हें । 

सारांश व्यक्तिमें पूर्व दिशा सिर है, तथा राक्तियोंमे ज्ञान ओर 
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मस्तिष्क, इंद्रियोंमें सुर्य प्राण पूवे विशा है । राष्ट्रमै पूर्व दिशा 
ब्राह्मण अथवा तत्त्ववर्शी पुरुष है । जगतमे यही पूर्व दिशा है कि 
जहांसे सूर्यका उदय होता है । इसी प्रकार ऋतुओंमें बसंत ऋतु, 
सहिनोंमें चेत्र मास, तिथियोंमें प्रतिपदा, अक्षरोंमें अकार, कुदुंबमें 
चालक, आयुमें बाल्य, कालोंमें प्रातःकाल, आश्रमोंमें ब्रह्मचर्याश्रम, 
पुरुषार्थामें धम, वेदोंमें ऋग्वेद, युगोमे सत्ययुग, भावनाओंमे 
4 भावना, वृक्षोंमें अंकुरकी स्थिति आदि सब पूर्व दिशाका 
रूप है । 

जहांसे भारंभ और प्रगति अथवा प्रेरणा होती है वह पूर्व 
दिशाका रूप है। इस मूलभूत भावनाको मनमें धारण करके जहां 
जहां प्रगतिकी प्रेरणा देखेंगे, वहां “ पूर्वादेशाकी विभूति” है, 
ऐसा आप समझ लीजिए । गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजजीने 
अपना विभूतियोग वर्णन किया हे, यजुर्वेद अ. १६ में रुद देवताका 
विभूतियोग कहा है । यहां पूर्वदिशाकी विभूतियोंका अल्प वर्णन 
हुआ हे। इस भकार देदमें प्रत्येक देवताका विभूति-योग कहा 
मया है। ओर इस विभूतियोगकी कल्पनासे ही प्रत्येक देवताके 
मंत्र पढने चाहिएँ । 

“आची दिशा” की मूल तात्विक भावना आप जहां देखेंगे 
यहां आप पूर्व दिशाकी कल्पना कर सकते हें। बह पूर्व दिशा 
उस जातिकी होगी कि जिसकी भावना आपने की है। अर्थात्‌ 
चातुवंण्येकी पूर्वदिशा ब्राह्मण हो सकता हे, तथा शरीरकी पूर्व 
क्श सिर हो सकता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अनुसंधान करके 


~ 


देखना चाहिए । 

केवळ दिशाओंके विज्ञानस पाठकोंको वेद किस उच्च भूमिकामें 
छे जा रहा है, यह यहां देखिए । बेदका दिव्य ज्ञान इस प्रकारका 
है, वह स्थूलल सूक्ष्मतक ले जाता हे, दृश्यसे अदृश्यमें पहुंचाता 
हे, व्यक्तसे अव्यक्तकी कल्पना कराता है, अर्थात्‌ कार्यका देख कर 
कारणका विचार मनमें उत्पन्न करता है।इसी कारण वेढ्की 


= 


ओष्ठता सर्वोपरि हे । 
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इस लेखको पढनेसे शा्त्रोंके कई सिद्धांताका पता लग सकता 
है और उसके मूल कारणका भी विचार स्थिर हो सकता है। 
आह्याणका उपनयन बसंत ऋतुमें करना चाहिए, इस स्मृति और 
सूत्र ग्रंथोंकी आज्ञाका कारण उक्त संबंधमें है । तथा ब्राह्मणादि 
ग्रंथोमें “ ब्राह्मण, अशि, वसंत ऋतु, गायत्री छंद, रथंतर साम, 
त्रिवृत्‌ स्तोम, ऋग्वेद, प्रातःकाल ” आदिकी शृंखला लिखी होती 
है। इस भृूखलाका संकेत मी इस लेखसे व्यक्त हो सकता है। 
आशा है कि पाठक इस वैदिक दृष्टिसे वेदके संकेतोंको जाननेका 
अवश्य यन्न करेगे । 
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विशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व लेखमें पूर्वेवि" 
शाकी वैदिक कल्पना बताई हे, अब इस लेखमे पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बताना है । वेदिक क्रम देखा जाय, तो पूर्व दिशाके पञ्चात्‌ 
दाक्षिण विशाका वर्णन आना योग्य है, और यह वैदिक दृष्ठिसे ठीक 
मी है; क्योंकि उदयके मार्गके साथ साथ दाक्षिण्यका मार्ग चलना 
चाहिए । अभ्युदय ओर दक्षताका साहचये सनातन ही है । उद- 
यकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवलंबन करनेकी आवश्यकता 
है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । तथापि पूर्वं और पश्चिम दिशा- 
ओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखतीं हें, इस लिये 
चैदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वणन 
होनेके पश्चात्‌ पश्चिम विशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है। 
यह सापेक्षताका संबंध दखिए--- 


पूवं पश्चिम 

उदय अस्त ( अस्त ग्रह) 
जन्म मृत्यु ( स्वरूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ अंधकारका प्रारम 
प्र-वृत्ति नि-वृत्ति 


पुरुषार्थ विश्रांति 
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प्राची प्रतीची 

प्र+अंच्‌ प्रति+अंच्‌ 

Pro-gress Rest, repose 

Going forward Turning inward 

हलचल शांति 

जाग्रति सुषुप्ति 

दिन रात्री 

इन दो विशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वेदिक कल्प- 

नाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी । इस लिये कमपातप्त दक्षिण 


दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम क्शाका ही विचार यहां 
करना हे । देखिए-- 

प्राची दिगमिरधिपतिर्रासितो रक्षिता 

ऽऽदित्या इषवः ॥ १॥ 

प्रतीची दिग्वरुणाअधिपतिः पृदाकू रक्षिता 

ऽन्नमिषवः ॥ ३ ॥ अथवे ३।२७ 


पाची दिशा आभ्नि अधिपति, असित रक्षिता और आदित्य इषु 
~ ¢ ~ NE LoS हैँ > 
ह तीची दिशा, बरुण अधिपति, प्रदाकु रक्षिता और अन्न इषु हें? 


बि | रक्षिता इषु 
Mee RT ७ ७ जा et मत 
अमि | अ-सितः आदित्याः 
तेज स्वातंत्र्य प्रकाश 
बरुण: पुदा-कुः अन्ने 
जल उन्साह खानपान 


“अन्नि' शब्द निरुक्तकारके मतसे 'अग्रणी? का भाव बता रहा 
है । अग्रेसर, धुरीण, नेता, चालक जो होता है वह अग्रणी कइ- 
लाता है । ( अग्न- ) अंतका ( -नी ) पहुंचाता हे, इसलिये नेताका 
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नाम अग्रणी होता हे । उदयके मार्गके लिये तेजस्वी नेताकी आव- 
श्यकता है, ( अ-सितः ) बंधन रहित अर्थात्‌ जो स्वातंत्र्यसे पूर्ण 
होता हे, वह उदयका रक्षक हे और इस उद्यकी दिशाके प्रकाश 
ही शस्त्र हैं। न 
पश्चिम शांतिकी दिशा है। इस शांतिकी दिशाका जलाधिपाले 
वरुण स्वामी हे, क्योंकि जलका ही गुण शांति हे ओर वह वरुणके 
आधीन है! इसीलिये इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हें । अथवा 
वर! शब्द गोणवृत्तिसे उदकवाचक भी है, जिसके पास “वर 
अर्थात्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता हे । जलाधिपतिका संबंध 
अज्लनके साथ होना स्वाभाविक ही हे! जलके विना अस्क्ी 
उत्पत्ति हो नहीं सकती । अश्नका भोजन करनेसे क्षुधाशांति और 
जलका पान करनेसे तृषाशांति होती हे, अर्थात्‌ खानपानके कारण 
प्राणियोंके अंदर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढता है 
इस प्रकार इस दिशास जनताकी शांतिका संबंध है । तथा-- 
प्राच्यां दिशि अम्निरिषवः ॥ १ ॥ 


प्रतीच्यां दिशि आप इषवः ॥ ३ ॥ अथव. २।२६ 
“ पूव दिशामें अजि इषु और पश्चिम विशामें जल इषु हें। ” 
तेजसे जलका जो संबंध हे वह ही अझ्निका वरूणके साथ हे। 
तेजसे हलचल होती हे और जलसे शांति मिलती हे । अझ्निकी 
ऊध्वं गति हे ओर जलको निल्न गति हे ! इसी प्रकार पूव विशासे 
उदय आर पाञ्चम दशास अस्त हाता ह। अच इस 1दशाका 
व्यक्तिके शरीरम क्या संबंध हे, इसका पता लगाना हे । देखिए--- 

प्राच्यां देशि शिरो अजस्य घाहे ॥ ७ !। 

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि ॥ ८ ॥ अ. ४।१४।८ 
पूव दिशामें अजका मस्तक और पश्चिम दिशामें इसका गद्य- 
भाग रखो । ” अर्थात्‌ व्यक्तिके देहमें भी पश्चिम दिशाका संबंध 
पूरव विशासे विरुद्ध ही हे । यवि पूवं दिशासे सिरका संबंध है तो 
गृह्य भागसे पश्चिम दिशाका संबंध है । सिरसे विचार ओर जानकी. 


१८८ संघ्योपासना । 


उत्पत्ति होती दै तो गुह्य इंद्रियल जाकी उत्पत्ति होती है।इस 


लिये निम्न संत्रमें पश्चिम दिशाका संबंध प्रजाओंस लगाया दै . 
प्रतीचीमारोह जगतो त्वावतु वैरूपं साम ॥ 
सप्तदश स्तोमो वषो ऋतुरविड्‌ द्रविणम्‌ || य. १०१९ 
“वश्चिम दिशामे आरोहण करो, यहां जगती तेरा रक्षण करे, 
यहां वैरूप साम, सप्तदश स्तोम और दर्षा ऋतु हैं । इस. दिशामे 
(विश्व) प्रजा ही धन्‌ हे।” इस पश्चिम विशाका वर्षाऋतु हूँ, 
इसका कारण स्पष्ट ही है कि जलका इसके साथ संबंध है जो 
पूर्व स्थलमें बताया हे । क्रतुओमि जलका ऋतु वर्षा ही है। वेद 
जलका नाम “ रेतः” है और “रेत ' ही प्रजनन का हेतु हे । इल 
लिये पश्चिम दिशासे प्रजा" का संबंध माना गया । व्यक्तिमें गुप्त 
भागका संबंध भी प्रजननसे है इस लिये वैयक्तिक देहमे पश्चिम 
दिशा गुप्त इंद्रिय माना गया है। इस विवरणको देखनेसे पाठकोंकी 
इस बातका अनुभव है कि वेदमें कितना सुक्ष्मले सूक्ष्म संबंध 
देखना होता है। कई स्थानपर यहः संबंध नि लिया 
जाता है । जैसा कि ' जल ओर रेत ! झब्दोंमें ऊपर पाठक देख 
सकते हैं । इस प्रकार व्यक्तिमें और जनतामे पश्चिम विशाका रूप 
हमनें देखा । तथा-- 
४७ ~ Lan Lan ® hn 
प्रतीचीं दिशामियमिद्वरं यस्यां सोमो 
अधिपा मृडिता च ॥ 
तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथा-- 
मधा पक्कान्‌ मिथुना संभवाथः॥ अथे, १२।३।९ 
_ “पश्चिम दिशामे सोम अधिपति और सुख दाता हे । ” यहां 
सोम शब्द चंद्रमा और वनस्पतिका बोध करता हे । चंदमाका 
जळले संबंध माना हे और वनस्पतियोंका जलके साथ संबंध है 
ही । पूर्वोक्त मंत्रमें पूर्व दिशामें आदित्य है ओर इस पश्चिम विशामें 
वरुण है। तथा पूर्व दिशामे सूर्य और पश्चिममें चंद्र माने हें । यहां 
चंद्र ओर वरुणकी एकता प्रतीत हो रही है । कदाचित्‌ एक भावसे 
इस प्रसंगमें ये दोनों दाब्द प्रयुक्त हुए होंगे । जैसा देखिए-- 
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खसूर्या-चंद्रमसी 
मित्रा-वरुणे 
अझी-षोमो 
इं्रा-सोमौ 
प्राण-रयी 
पुरुष-स्त्री 
आम्र-जल 
इनमें एक देवता तेजस है ओर दूसरी आप तत्वके साथ संबंध 
रखनेवाली है । इस संबंधको देखनेसे पूर्वोक्त मंत्राके शब्दोंका 
गंभीर भाव स्पष्टतया व्यक्त हो सकता है । अथ पूर्वोक्त मंत्रमें 
“ मिथुन और संभव ” शब्द आगये हैं ' मिथुन ' शब्द द्वारा खो 
पुरुष शक्तियोंका संयोग व्यक्त हो रहा है ओर इस संयोगसे ही 
प्रजननका संभव होता हे । ' संभव 'का अर्थ ही प्रजाकी उत्पत्ति 
हे । इस प्रकार वैदिक पदोंका परस्पर सुक्ष्म संबंध है। एक विष- 
य॒के सब मंत्र इकठ रखकर उभके पढ़ोंका परस्पर अनुसंधान कर- 
नेसे इस सूक्ष्म संबंधका ज्ञान होता हे! जो मंत्र पुवे स्थलम दिये 
हैं उनका व्यक्तिमें, जनतामें और जभतमें संबंध बतानेके किये निम्न 
कोष्ठक किया है । पाठक इसमें पूर्वोक्त मंत्रोंका संबंध देख सकते हैं । 


वि जनतामें जगतमें 
पूव सिर ब्राह्मण आदित्य, अभि 


विचार * | ज्ञान प्रकाश, वसंत, 


गुप्त, विश वेश्य चंद्र, आपू 
घन अन्न-बनस्पति 


गुह्य भाग 
सुख, भाग, भोजन 


क्ली पुरुष अग्नीषोमौ 
वीर-संतान वर्षा 
सं-तति सृष्टि 


मिथुन 
वीर्य, रेतः 


सै-भवन 


१९० संघ्योपासना । 

इस कोष्टकके कई शब्द पूर्व मंत्रोंम हे ओर कई नहीं हें । जो 
नहीं हैं वे स्पष्टीकरणक लिये रखे हें । इस प्रकार व्यक्तिने जन 
तामं और जगतम पश्चिम दिशाका रूप है । 

अब पश्चिम दिशाकी विभूति वेखिए-व्यक्तिके देहमे गुद्य भाग, 
आयुमे तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सायंकाळका समय, दिनको 
पुरुष मानीए आर वह दिन अपनी स्त्री राजीके साथ मिलने जाता 
है, यही दिन ओर रात्रीका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्री पुरुषका 
मिथुन होता है, इस लिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोवीस 
घटेका अहोरात्र अथवा पूणे दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत 
होते हें, बह आयुकी मध्यम अथवा तारूण्यावस्था है, इस समय 
सये विश्रामके लिये पश्चिम दिशामे जाता हे । ऋउुओम वर्षा 
ऋतु, महिनामै श्रावण भाद्रपद, कालोम पजन्य काल, वर्णोमे 
बैश्य वर्ण, आश्रमोमें ग्रुहस्थाश्रम, पुरुषार्थामे काम, युगोंमें द्वापर 
युग, अवस्थाओम स॒षुत्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति है। 
इसका विचार ओर आंदोलन करक इस गणनामें न्यूनाधिक 
करना उचित है। साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है। 

पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूर्त और व्यापक मानिए । 
एक विशेषभाव इस राब्दस ध्यानमें लाना है । साधारण लोक 
पश्चिम दिशासे सूर्यास्त होनकी दिशा समझते हैं, परंतु इससे कई 
गुणा उच्च ओर व्यापक अमूते भाव वेदम हे, जिसका ज्ञान हानेके 
विना दिशा बोधक वेदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझम्रं ही 
नहीं आवगा । र 

' प्रति+अंच्‌ ? घातुसे ' प्रतीची ' शब्द बनता हे । इसका 
धात्वर्थ पीछ हटना, निवृत्त होना, अंतसुख होना, विश्रामकी 
लेयारी करना इत्यादि प्रकार होता हे । सूये दिनभर प्रवृत्ति रूप 
कार्य करनेके पञ्चात्‌ विश्रामकी तेयारी करके पश्चिम दिशाका 
आश्रय करता हे! मानो कि सब जगत्को दिनभर प्रकाश क्नेके 
पञ्चात्‌ विश्रांतिके लिये अपने घर आता हे, और रात्रीके साथ 
संलग्न होता है । इसी हेठुसे रात्रीको 'रमायेत्री' अथात रमण करने- 
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वाली कहा जाता हे । पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यव- 
हार करता हुआ जब थक जाता है तब घर आकर अपनी पत्नीके 
साथ रहता हुआ शांति पाता हे । सूर्य तपता है इसलिये तपस्वी है, 
यह तप उसका ब्रह्मचर्य है, इस ब्रह्मचर्य ब्रतके पश्चात वह रात्रीक 
साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम 
दिशाका काये है। इधर बह्मचर्याश्रममे नियमों और बतों के कारण, 
तपनेवाला बहाचारी भी ग्रहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर हांत होता 
है, यही व्याक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है। वणोमें ब्राह्मण वर्ण 
यमानेयमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही. 
हे । परंतु वैश्य वर्ण झांतिस घरम रहता, पेसे कमाता ओर आनंद 
पाता हे। न तो इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ठ हे 
ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं । शांतिक साथ ग्रहसोख्य 
भोगनेके कारण यह वेश्य वण चातुदण्यमं शांति और विश्रामका 
अतएव पश्चिम ।देशाका स्थान है । ऋतुओंमें वसंत और ग्रीष्म 
उष्णतासे तपनेवाले हैं, परंतु वृषोक्रतुभ सर्वत्र शीत जलकी वृष्टि 
होनेसे नदी नद तालाव और कूण जलसे परिपूर्ण होनिके कारण 
सवेत्र कृषिका प्रारंभ होनेसे सब भूमि हरयावलसे सुंदर और 
शांत दिखाई देती है, इसालेये ऋतुओंमें वषी ऋतु पश्चिम दिशाकी 
विभूति मानी है । इसी दष्टिसे अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम 
दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए । इस प्रकारकी भावना 
पश्चिम दिशाके वेदिक मंत्रोंमें है, इसालिये इसकी यथावत्‌ कल्पना 
होनेसे ही मंत्राका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है । 

पूरवे लेखमें पुव विशाकी विभूतियां लिखी और इस लेखमें 
'पञ्चिम दिशाको लिखी हें। इनको देखनेसे पाठकोंको विदित हो 
सकता है, कि “प्राची, प्रतीची ' आदि शब्दोंके अर्थ “ पूर्व पश्चिम 
( East, West ) ” आदि करनेसे वह आशय पकड नहीं हो 
सकता कि जो वेवमंत्रोंके गर्भमें है । तथा अंग्रेजी हिंदी अथवा 
इतर आघाम जो वेदके मापांतर हैं, वे कितने अपूर्ण ओर सदोष 
हें, तथा वेदका आशय कितना व्यापक और विस्तृत हे इसकी 
सी यहां पाठक कल्पना कर सकते हैं। 


१९२ संध्योपासना । 


उत्तर दिशाकी विभूति । 


पूर्व दो लेखोंमे ' पूव और पश्चिम ' दिशाऔकी विभूतियोंका 
वर्णन किया गया । उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका 
विचार करना और उस दिशाकी विभूतियांका स्वरूप अवलोकन 
करना है । पश्चिम दिशाके पञ्चात्‌ कम प्राप्त ' उत्तर? दिशा हे! 
उत्तर विशाका माव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 


उत्तर उदीची 
उव्‌-तर उत्‌-अंच्‌ 
उच्च-तर उच्च-गति 


( उत्‌ ) उच्चतासे ( तर ) अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर 
किंवा उच्च-तर शब्दसे बताया जा सकता हे । उच्चताकी दिशा, 
अधिक उञ्चताके भावकी दिशा ( Direction of betterment) 
यह इस शब्दका आशय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमे , -.- 
गया है कि “ प्राची ओर प्रतीची ? दिशा क्रमशः `. 
विश्राम ? की सूचक दिशा हे, उसी प्रकार समां 
` उदीची › दिशा उच्चगतिकी सूचक हे, व्यक्तेके 
उत्तर दिशा ' बायी बगल ? के साथ संबंध रखती हे,.. 
मंत्र दे खिए-- 


उत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पाश्वेम्‌ । अथर्व. ४।१४।८ 


' उत्तर विशासे अजकी ( उत्तरं पाश्वें) बायी बगल रः 
अर्थात्‌ जगतमें जो उत्तर विशा है, उसका शरीरम संबंध ब 
बगलसे हैं। डारीरके इस उच्च अंगमें ह्दयका स्थान हे, और 7 
ष्यक शारीरम जो आत्माका स्थान है, वह इस हृदयमें ही ६ 
जिसका जैसा हृदय होता है, वेसा ही मनुष्य बनता हे । अर्थार 
मनुष्यका जा भावना और भाक्तिमय भाग हे, वह सब उत्तर 


विशामें अथवा उसके बायी बगलमें ५ । इस उत्तर भागका अथवा 


'उत्तेर दिझाकी विभूति । १९३ 


थाये अंगका विगाड होगया तो सब प्रकारके मनुष्यत्वका विगाड 
हो जाता है । इस डष्टिसे वह मुख्य और श्रेष्ठ अंग है । इस अपने 
शारीरमं उच्च दिशाका अनुभव करनेसे ज्ञात हो सकता हे कि, यादि 
उच्च गति प्राप्त करना है, तो इस हृदयकी परिपक्कता करना चाहिए। 
हृदयकी भावना पवित्र होनेसे ही सब कुछ पवित्रता हो सकती' 
है। देखिए इस की सूचना अन्य मंत्रमे किस प्रकार दी है-- 


उदीची दिक्सोमो5धिपति; स्वजो रक्षिताञ्शनिरिषव; ॥ 
अथवे ३।२७।४ 


“ ( १) उत्तर दिशा, (२) सोम अधिपति, ( ३ ) स्वज रक्षिता 
और (8 ) अशनि इषु हें । ” सोम अर्थात्‌ चंत्रमाका हृदयके साथ 
संबंध कवियांद्वारा वर्णन हुआ हे । हृदयही मानस सरोवर हे, 
और इस सरोवरकी लहारियां ही चित्तवृत्ति नामसे प्रसिद्ध हैं। 
झोन. तय होते ही सरोवरों और सागरोंके लहरियां अथोत्‌ 
सर्वत्र कृषि 'भिवृद्धि होती है । चंद्रोदयसे सागर उछलने लगते 
शांत दिखाई कक हृद्यमें भी आत्माका प्रेम उत्पन्न होनेसे 

मार्न 'सागरमें भरती हो जाती है, अर्थात्‌ परमात्माकी 
विशाकी £ का सागर उछलने लग जाता हैं। यह बात भक्तोंका 
पश्चिए <'ने देखा है, उनको स्पष्ट हो सकती है! यहांका “सोम” 
होने! आत्मा ओर चंद्रमा ” का समानतया वाचक है । 


१ सोम ( स+उमा) सोम 
“घार आत्मा चंद्रमा 
ढा षोडशी ( षोळशी ) इंद्र षोडशकलायुक्त चंद 
सः षोडशकलः पुरुषः सोलह कलाओसे युक्त चंद 
अंतःकरण अंतरिक्ष स्थान 
हुदयस्थान मध्यम स्थान 
मानस मानस सरोवर ( सागर ) 


१३ 


१९४ संध्योपासना । 


इस कोष्टकसे चंद्रमा ओर आत्माकी समानता ज्ञात हो सकती 
है। इसी इष्टिसे वेदमं सोम शब्द जीवात्मावाचक भी आता हे ! 
जीवात्मामे उत्पत्ति वर्धन और क्षय शारीरिक अवस्थाओंके कारण 
जैशी दिखाई देती हे, उसी प्रकार चंद्रमामें भी प्रातिपदामे उसकी 
मवीनता, शुक्लपक्षमं वृद्धि, कृष्णपक्षमें क्षय और अमावास्यामें 
नाश दिखाई देता है । काव्य इष्टिसे यह अवस्थाओंकी समानता 
हे ! इस समानताकी कल्पना मनमें धरकर ही वेदका वर्णन पढ 1 
चाहिए । 

शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है 
इसका आत्मा अधिपति हे । अंगुष्ठमात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह 
उपनिषदोंका वणन यहां देखने योग्य है । इसका “ स्वजः ' रक्षिता 
है । ` स्व-ज ' शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक हे । 
आत्मत्वकी स्वकीयशक्तिसे यहांका रक्षण होता है । बाहेरकी 
शक्तिसे यहांका कार्य होना ही नहीं है । आत्माकी निज शक्तिका 
ही प्रभाव यहां होना आवश्यक हे । आत्माके प्रमसे तथा परा”, 
त्माकी भक्तिसे हृदयके शुभमंगलमय होनेकी संमावना यहां ₹। 
हो रही है । 

यहां निवारक शस्त्र ' अशाने ' हैं। अशनि' विद्युतका नाम“ 
विद्यवका और चंद्रमाका मनके साथ संबध उपनिषदोमे 
चेवमें जोडा है । दोखिए-- क 


चंद्रपा मनसो जातः ॥ यजु. ३११ 

यदेतद्धियुतो व्यचुतद्‌.... ....इत्याधिदेवत ॥ २९ ॥ 

अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनः.... ....॥ ३० ॥ 
केन उप, ६ 


' झनके स्थानफर चंद्रमा हे ' यह वेदका कथन है । और ' 
अचिबेचतमे विद्युत है, वह ही अध्यात्ममं मन हे ' यह उपनिषद्‌ 


उत्तर दिशाकी विभूति । १९५ 


विधान है । व्यक्तीमै जो मन है वह ही जगतमें विश्वत है।इस 
अकार मन, हृदय, चंद्रमा ओर विद्युतका परस्पर संकेत सबंध हद 1 
उत्तर दिशाके इषु अज्ञान हे, अर्थात्‌ मनही उत्तर विज्ञाके इषुहें । 
क्योंकि मनके झुमसंकल्पोंस ही हृदयकी भावना ऑकी पवित्रता 
हो सकती है । इस प्रकार ' उदीची, सोम, स्वज, अशानि ' इन 
शब्दोंके व्यक्तिगत भाव हैं । वाह्य जगत विषयके इनके अर्थ स्पष्ठ 
ही हैं। तथा-- 

ये स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यंतो नाम 

च © 
देवास्तेपां वात इषवः ॥ अथव, ३।२६।४. 


उत्तर विशाका वात के साथ संबंध इस मंत्रमें जोडा हे । वात 
नाम वायुका हे ओर जो बाह्य जगतमें व्यापक वायु हे वही शरी- 
रमं प्राण हे । अर्थात्‌ शरीरकी उत्तर ।दिशाके साथ वातशब्क्से 
“एण ही लेना चाहिए । तात्पर्य बाह्य जगत्मे वात ओर शरीरमें 
! इषु हैं पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा, 
रु शरारमें शत्र विध्वंसनका जो युद्ध हो रहा है, वह प्राणरूपी 
श॒ हें द्वारा ही हो रहा है । नासिका द्वारा जो प्राण अंदर जाता 
ति शै शरीरके शाजुओंका नाश करता है। प्राण ही सुदर होनेसे 
° इृषुओंका वणन वेदमें अनेक स्थानपर आता है वह बहुत 
पाङ, चाणपर ही है । इस दृष्टिसे वहांके इषु शब्द प्राणवाचक 
इ.बा उचित हें । इसी अर्थका समर्थन करनेके लिये उक्त 
विध्यन्तः’ शब्द आया है । घाहेरके युद्धमें वाणोंसे वेघ 
और हृद्यके क्षेत्रपर जो युद्ध होता है, वहां प्राण ही बाण 
] आझा है कि पाठक इस दृष्ठिले वेदके मंत्र देखेंगे । अब 
रू, सि मंत्र देखिए-- 


उदीचीमारोहानुदुप्त्वावतु वेराजं सामेकविंश 
५ स्तोमः शरदृतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ यज्‌. १०।१३. 


'पश्नि 


१९६ ` संध्योपसना । 


“ ( उदीचा ) उञ्चगतिकी दिशापर आरोहण करो, वहां अनुष्टफ 
तेरा रक्षण करे, वैराज साम, एकविरा स्तोम और शरहतु इस 
विशासे संबंध रखते हैं, यहां ( द्राविणं ) धन ही फल है । ” इस 
मंत्रद्वारा उत्तर दिशाके साथ इन पदार्थोका संबंध प्रकट हो गया 
हे। उत्तर दिशाके साथ शरहतुका संबंध है । अनुष्ठप छंद वैराज 
साम आदिका संबंध पहिलेसेही हमारे समझमें नहीं आया है इस 
लिये यहाँ इस विषयमे कुछभी लिखा नहीं जा सकता । उच्चतर 
होनेकी दिशाका संबंध { दविण ) धनके साथ लगाया है वह स्पष्ठ 
ही है, क्या कि धनके सहायके विना अभ्युदय विषयक प्रगति होना 
अशक्य हे । घनके साथ साथ संबंध कारांगरोंका है, इस लिये 
इस दिशाके साथ कारीगर वर्गका सबंध प्रतीत होता है । शरह- 
तुके साथ भी घान्य उत्पन्न होनेके कारण तथा फलनिष्पत्तिका 
संभव होनेके कारण 'घनोत्पादक कारीगर' वगका इस "विशाके 
साथ संबंध ठीकह प्रतीत हो रहा हे | यही उत्तर दिशा राष्ट्रम 
कीनसी हे, देखिए-- 

उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्तराविदिशामुदी चीं कृणवन्नो 
अग्रम्‌ ॥ पांक्त छंदः पुरुषो बभूव विश्वेर्विश्वांगेः 
सह संभवेम ॥ १०॥ अथवे १२३, 


“ (उत्तरं राष्ट्र जया उत्तरावित्‌ ) दिशा सदाही विज्ञयकी 
राष्ट्रीय दिशा है । इस लिये ( नः ) हम सबको ( अग्रं ) अग्र भागमें 
वढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उच्चतर विशासे प्रयत्न करना 
चाहिए । ( पांक्त ) पांच वर्णांमे विभक्त ( पुरुषः ) नागरिक जनही 
इसका छंद है । इसलिये सब अंगोके साथ हम सब ( सह संभवम ) 
मिलकर रहें, अर्थात्‌ एकतासे पुरूषार्थ करें ।” 

राष्ट्रमें उच्च होनेकी भावनाही उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिशा 
( Direction of betterment ) है । इस दिशासे प्रगातिका साधन 
और अभ्युदयके मागेका अवलंबन करनेवाले राष्ट्रक प्रत्येक मनुष्यके. 


उत्तर दिशाकी विभूति । १९७ 


अंदर यह सावना चाहिए, ।के में ( अग्नै ) अग्नमागसे पुरुषाथ 
करता हुआ पहुंच जाऊंगा। में कभी पीछे नहीं रहूंगा । न मने 
पांच वण होते हें, ज्ञानके कारण ध्ाह्मणोंका श्वेतवर्ण, क्षा 
कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त वणे, बेठकर कार्य करने- 
चाळे धनसंग्रह करनेवाले वैश्योंका पीत बर्ण, कारीगरोंका अर्थात्‌ 
सच्छूत्रोंका नीलवण ओर असच्छूद्र जंगलियोंका कृष्ण वणे होता 
हे। सब जनता इन पांच वर्णामें विभक्त हे, इसलिये पंचजनोंके 
राष्ट्रका वैदिक नाम 'पांच-जन्य' हे । 'पांच-जन्यका महानाव' ही 
जनताका सार्वजनिक मत ( ?०७।।० ४०८९ ) हुआ करता हे । जो 
पुरि अर्थात्‌ नगरीमें बसते दवें उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
होता है । ( पुरि-वस, पुर-वस, पुर्‌-उष, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ 
नागरिक पहिले चार वण हें, और पांचवा निषाद वर्ण नागारकासे 
भिन्न हे, इसालिये कि वह जंगलमें रहता हैं। जंगल निवासी भी 
राष्ट्रके अवयव हें, जैसे नार्गरेक होते हें। इसलिये “ पांच-जन्य ' 
राष्ट्रमै सब लोक आते हें। जिस भकार वेदिक राष्ट्रीय पांचज- 
न्यकी कल्पनामे सब पांचों प्रकारके जनोंका अंतमोव होता हे, 
उस प्रकारका ' पांच-जन्य राष्ट्र’ का अर्थ ओर आशय बताने- 
वाला शब्द किसी अन्य माषामें नहीं हे। इससे पता लगता दै, के 
बैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च ओर केसी व्यापक हे । 
सब अवयवा ओर अंगांके साथ जब पेमरूप एकताका भाव होता 
है तभी राष्ट्रीय एकताको अद्भुत शक्ति निर्माण होती हे, जिससे 
राष्ट्रको उच्च तर दिशाके अभ्युद्यके मार्गसे जाना सुगम होता है । 
इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति हे । 


जगतत जो उत्तर विशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिशा व्याक्तेके शरीरमें बायी बगल है, राष्ट्रमै उत्तर दिशा धनो- 
त्पादक कारीगर वर्ग हे, ऋतुओंमे उत्तर दिशा शरहतु हे, मदिनोंमें 
अश्विन कातिक मास हें, वर्योमे सच्छुद्रोंका कारीगर वर्ग है, 


१९८ संध्योपासना । 


छंकोमें अनुष्टुप छंद, मावनाओंमें उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा 
हे, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है! इस दृष्टिसे 
सर्वत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ले सकते हें । 


शो / ११ 41 [oS 
दक्षिण दिशाको विभात । 

“वृक्ष” घातुसे “वक्ष, दक्षिणा, दक्षता दाक्षिण्य” आदि शब्द बने 
हैं। इसीशब्दसे ग्रीक शब्द १९%, लातिन शब्द १९४४९९, तथा 
इंग्लिश शब्द 4०४६९7, १९९1४ बने हैं। इन शब्दोंके अर्थ भी 
“दक्ष” शब्दके अर्थक साथ मिलते ही हैं । 

“वृक्ष” घातुका अर्थ-( ३ ) वढना, विस्तृत होना, (२) शी घ्र- 
ताके साथ अच्छा कार्य करना, ( ३) मिलकर उत्तम कमे करना, 
(४) योग्य और समर्थ बनना, (५) हलचल करना, आगे 
चढना, ( ६ ) चतुरताके साथ काये करना, ( ७) युक्तसे शजुका 
पराभव करना ओर स्वकीयोंका रक्षण करना । ये ही अर्थ “दक्ष, 
दक्षता” आदि शब्दोंसे प्रकट होते हें । जो अपने कतेव्य बडी 
चतुरताके साथ उत्तम रीतिसे करता हे उसको “दक्ष” कहते हें, 
अपने कर्तव्य उत्तम रीतिसे करनेके गुणघमका नाम “दक्षता, 
दाक्षिण्य ” है, चातुयके साथ उत्तम रीतिसे संपूर्ण काये करनेका 
वेतन ' दक्षिणा ' शब्द बतलाता हे, । सीधे हाथस उत्तम काये 
किये जात हैं इसलिये उस सीध हाथको ' दाक्षण हस्त ! कहते 
हैं और सीघे अंगको ' दक्षिण अंग ' कहा जाता है । इसी कारण 
सीधे तरफकी दिज्ञाका नाम ' दक्षिण दिशा ' है। पूर्व दिशाकी 
ओर मुख करनेस उसके सीधी तरफ दक्षिण दिशा हाती है । यही 
हेतु हे कि यह दिशा चातुर्यकी दिशा समझी जाती है। 

दक्षिण दिशाका अधिपाते इन्द्र ' हे । ( इनद ) दाडुओंका 
विदारण करनेवालेका नाम इंद्र होता हे । ( इदं+द ) इसमें सुराख 
करके अपना मार्ग करनेवाला इंद्र होता है। ये सब अर्थ बढने, 
विस्तृत होने, मिलकर उज्नतिका कार्य करने, चतुरताके साथ इल 


दाक्षिण दिशाकी विभूति | १९९ 


चल करनेवालेक साधक ही हैं । शत्रुनिवारण करनेकी यह दिशा 
होनेके कारण इसमें वीर इंद्रकी ही निःसंदेह आवश्यकता हे । यही 
कारण है कि ' पितरों ' का संबंध इस दिशाके साथ बताया जाता 
हे । ` पितर ' ( पातृ ) संरक्षक होते हैं। अपनी शक्तिसे सबका 
संरक्षण करना पितरोका कार्य है। इस विशामें- 


दक्षिणायां दिशि, अविष्यवो नाम देवाः, 
तेषां काम इषवः ।। अथ, ३।२६।२ 
वृक्षिणदिशामें ` अविष्यु ' नामक देव हें और उनके इषु “काम 
हें । इस मंचका ' अविष्यु › शब्द पितर शब्दका ही भाव बता रहा 


पितरः-( पातारः ) =रक्षण करनेवाले । 

अविष्यचः-( अवनशीलाः ` =रक्षण करनेवाले । 

“ पिता ' शब्दका अर्थ ' आवेष्यु ? ही है। “पिता ! के साथ 
“ काम ' इषु होना ही स्वामाविक है क्‍यों कि काम होनेके पञ्चात्‌ 
ही पितृत्व प्राप्त होना संभव है। जो कामविकारसे रहित होंगे 
उनको पितृत्व प्राप्त नहीं हो सकता । यद्यपि पितुत्वके साथ काम- 
विकारका होना अत्यंत आवश्यक हे, तथापि ' सं-यम ? अथवा 
'यम' भी अवश्यमेव पितृ झाक्तियोंके साथ रहता ही हे ओर पाठक 
विचार करेंगे तो उनको स्वयं ही पता लग जायगा कि ' काम ” 
के साथ सं+यम' किंवा 'यम? न रहेगा, तो बडा ही अनर्थ होगा ४ 
यही कारण है कि पितरोंके साथ ही यम रहता हे, देखिये-- 


दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणौ पयोवतेंथां । 
.... यमः पितृमिः....शमे बहुलं नियच्छात्‌ ॥ 
अथव. १२।३।८ 


“ पितरोंके साथ यम बहुत ( शर्म ) सुख देता है।” अर्थात्‌ 
पितरोके कामविकारके साथ यदि सं-यम न रहा तो बडा ही 


२०० संघ्योपासना । 


दुःख होगा । यह चातुर्यकी दक्षिणदिशा हे, ( नक्षमाणो ) प्रगति 
करनेवाले और वृद्धि चाहनेवाले जो होंगे, उनको (परि+आवतेथां) 
आवतेन अर्थात्‌ पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये, सिद्धि मिलनेतक 
पुरुषार्थ करना उचित है । इस प्रकार यह दक्षिणदिशा प्रयत्न ओर 
पुरुषार्थकी दिशा है । प्रत्येक देहमे-- 


` दक्षिणायां दिशि दक्षिणं”“पाश्वेम्‌ ॥। 
अथ, ४|१४॥७ 
' “दक्षिण अंग दक्षिण दिशामें रहता है ।” यही शरीरमें दक्षिण- 
द्शाकी विभूति है। तथा-- 
दक्षिणा आरोह“ ष्टुप्‌" ““ग्रीष्मऋतु: ` 
त्रं द्रविणम्‌ ॥ य. १०।११ 


“दक्षिण दिशा, त्रिष्टुण छंद, ग्रीष्म ऋतु, क्षात्रघन” इनका पर- 
स्पर संबंध है । अर्थात्‌ छंदोम निष्टुपच्छेद, ऋतुआमें ग्रीष्म ऋतु, 
घ्नोमें क्षात्रवीयं ही दक्षिण विशाकी विभूति हे । दिनके समयमें 
दोपहरका समय,' आयुम्न चीरत्वके साथ रहनेचाला त.रूण्य, महि- 
नेमिं ज्येष्ठ और आषाढ मास, आश्चमोंमें गृहस्थाश्रम, पुरुषाथोंमें * 
काम और अर्थ, मावनाओंम वीरताकी भावना आदि सब 
ही दाक्षिणदिशाकी विभूति है । पाठक उक्त प्रकार विचार करेंगे 
तो उनको अन्य स्थानकी विभूति था विदित हो सकती है । 


घुव दिशाकी विभूति । 


“प्र” धातुका अर्य “गति और स्थिरता ” हे । गातिके साथ 
स्थिरता, हलचलके अंदर शांति अथवा युद्धके अंदर भी स्वस्थ- 
ताका भाव इस घातुमे हे । “ ्च॒व ” शब्दम भी उक्त भावही हैं। 
निश्चित, हृ, मजबूत, अचल, स्थिर, हमेशा रहनेवाला, सनातन, 
निश्चयात्मक, सामथ्यंचान, आदि भाव इस दाब्दम हैं ! मनुष्यकी 


धुव दिशाकी विभूति । २०१ 


उज्नतिम इन गुणोंकी कितनी आवश्यकता हे इसका वर्णन कर- 
नेकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्यों कि सब ही जानते हें कि 
इन गुर्णाके विना कोई किसी प्रकारकी भी उन्नाति प्राप्त कर ही 
नहीं सकता । 
शरीरकी स्थिरता और उन्नति प्राणिमात्रके पेटकी उत्तम अव- 
स्थापर अवलंधित है'। पेटकी पचन शक्ति उत्तम होनेपर शरीर 
धुव अथात हढ और हमेशा रहनेवाला बन सकता है । इसलिये 
शरीरमें दक्षिणद्शाकी विभूति पेटही है, इसलिये कहा है कि-- 
धुवायां *“पाजस्यं ॥ अथ. ४।१४।८ 
“ शव विशामे पेट ” हे । शरीरकी सब स्थिरता, हढता, शक्ति, 
वीयं आदि सब पेटके व्यापारप्रर अवलंबित है । अथर सू. ३।२६ 
तथा ३।२७ में कहा है कि दक्षिणदिशाके इषु “औषधि और 
बनस्पति ” हें । दारीरके स्वास्थ्यकी दृष्टिस यह बिलकुल ठीक 
है, क्यों कि साधारण दशाम ओषधियां, वनस्पतियां शाक भाजी, 
अन्न, फल फूल प्राप्त होनेपर ही मनुष्य जीवित रह सकता है 
और रोगोंको दूर कर आराम प्राप्त कर सकता हे । अथात्‌ मनु- 
+ ष्यकी हलचल ओर उसकी डढताका साधन औषधि वनस्पति- 
याँही हे । 
हेमन्त ऋतु ध्रवदिशाकी विभूति हे । ऋतुओंमें ऋतुमानकी 
दृष्टिसे हेमंत ऋतु ही स्थिर हे। न इसर्भ बडी गमी होती हे, न 
बढी सदी हे, न वर्षाका कष्ट हे, सब परकारकी समता इसमें है, 
इसलिये इसको घव ऋतु कहते हें। इस धुव दिशाके विषयमें 
पिम्न मत्र दोखेये-- 
शरुवेयं विराड्‌" “देवी अदिते विश्ववारे `` । 
अथ. १९।३।१ १ 
“ यह पृथिवी ही घुवा है, यही (वि-राद्‌ ) विराट्‌ दिशा है । 
यही विश्ववारा अदिति देवी हे। ” प्रथिवीका नाम ही छुवा है 


२०२ संघ्योपासना । 


क्यों कि गतिके साथ स्थिरता इसमें हे । यह भूमि स्वयं गति- 
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मान्‌ हे परंतु स्थिर ही प्रतीत होती हे । यह भूमि आदिति हे क्यों 
कि यह अदन अर्थात्‌ भोजन देती है । सब प्रकारके कष्ठोंका 
निवारण करनेवाली यह भूदेवी है । धुव दिशासे यह मातृभूमि ही 
बताई जाती है । मनुष्योंकी स्थिरता मातृभूमिके कारण ही होती 
है । मनुष्यजातीक वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरोष्ट्रीय 
हलचलोंका स्थान मातृभूमि ही है । मातृभूमिकी उपासना जो 
जाती योग्य दिशासे करेगी वही गतिमान, प्रगतिशील और स्थिर 
हो सकती हे, वही जाति हमेशा रहेगी ओर अभ्युदय प्राप्त करेगी । 
इस प्रकार इस ढ्शिाकी विभूति हे। 


रु NNO ९०. 
उध्वं दिशाकी विभूति । 

“ऊध्व” शब्द उच्चताका बोध करता है । इसका अर्थ--“खडा, 
सीधा, बहादुर, खरा, सच्चा, आला, उच्च, ऊंचा, उच्च पदके योग्य, 
श्रेष्ठ, बहुमूल्य, पावन, उन्नत, कुलीन ” आदि हे । इस उच्चपदकी 
जो दिशा हे वह ऊर्ध्व दिशा हे । हरएक मनुष्य उच्चता बतानेके 
लिये अपना हाथ ऊपर ही उठाता हे, आकाशकी ओर उच्चता, 
हे, यह कल्पना रूट होनेके कारण आकाशकी तरफूकी दिशा 
ऊध्वं दिशा कहलाती हे । 

उच्चदिशाके साथ बृहस्पतिका संबंध हे । सब बहस+पति अर्थात्‌ 
ज्ञानपतियोंकी ही उच्चदिशा हो सकती हे। तात्पर्य अज्ञानीकी 
उच्चगति होना सर्वथा असंभव है । अर्थात्‌ जनतामें ऊर्ध्व दिशा 
ज्ञानी जन ही हैं । 

आकाशका नील और श्वेत वणे होता हे, यही ' श्वित्र ” रंग 
संपूण रंगोंमें ऊध्वं दिशा बताता है इस कारण उच्च गांत संपन्न 
महात्मा लोगोंका वर्णन “ धवल यश ” से होता है । धवलता, 
श्वेतता, शुश्रता यह उच्चताकी सूचक हे । निमेलता करनेवाला 
जल वृष्टिस प्राप्त हाता हे ओर वृष्टि ऊपरसे होती हे, इसप्रकार 


ऊध्वे दिशाकी विभूति । २०३ 


उच्चता, निर्मेलता और ऊध्वेताका परस्पर संबंध है! विभूति देख- 
नेके लिये इतना ही सकषम संबंध पर्याप्त है । 

'ऋतुओमें ऊर्ध्व दिशाका सुचक शिशिर ऋतु है । शीतता, शीत- 
लता आदिका द्योतक यह ऋतु है । शांति ओर शांतता इससे 
सूचित होती है । ऊपर शीतता हे इसका अनुभव पहाडोपर जाकर 
मिल सकता हे । निम्न सूमिपर गर्मी रहती है परंतु पहाडकी 
चोटीपर सर्दी रहती है, इसप्रकार ऊध्वेताका शीतता अथवा 
शांतिके साथ संबंध है । मदिनोंमें शिशिरक्रतके अनुकूल माघ 
फाल्मुन मास इस दिशाके सूचक हें! 

प्राणीके झारीरमें ऊध्वं दिशा प्रष्ठ बंश अर्थात्‌ पीठकी रीढकी 
हड्डीमें है। देखिये 


उध्यायां दिशि" आनूक्यं | अथ, ४॥ १४८. 


“ ऊर्ध्वे दिशाम्‌ ( आनूक्यं ) प्रष्ठवंश है । ” इसकी सत्यता योग- 
शास्रम प्रत्यक्ष है । योगानुष्ठानसे जो ऊर्ध्वगति होती हे वह इसी 
पृष्ठवंशस होती दे । प्रणणायामादि साधनों द्वारा प्राणका प्रवेश इस 
प्रष्ठवेशके नाडियोम होता हे ओर जेसा जेसा नियमानुकूल अभ्यास 
हो जाता हे वेसी एक एक उच्च भूमिका प्राप्त होकर, सबसे ऊध्वे- 
गति बह्मलोकमं अर्थात्‌ सिरके स्थानमें हो जाती दे । यही ब्रह्म- 
सभा, दवसभा, इंद्रसमा आदि नामसे प्रसिद्ध है । मेरुपर्यतपर जो 

, बह्मसभा हे वह यही है। तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य देहमें ए्रछवश किंवा 
भेरुईंड जो पीठकी राढ हे वह इसप्रकार ऊर्ष्ये गतिका सूचक हे । 
पृष्ठवंशकी सबलता पर ही देहका सामथ्य हे इत्यादि बातोंका यहां 
अनुसंधान पाठक कर सकते हें । 

इसप्रकार जहां जहां उच्चता, श्रेष्ठता, सरलता होगी वह ही 
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,ऊध्ये दिशाका स्वरूप समझना उचित हे। इसप्रकार विचार करके 
इस दिशाकी विभाति पाठक जान सकते हैं । 

छः दिशाओंकी विभूतियां देखनेके लिये पाठक छः ।देशाओंके 
छः गुण मनमें धारण करं । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, छव, ऊध्वं 
इनके क्रमशः “ प्रगति, दक्षता, विश्रांति, उच्चता, स्थिरता ओर 
सरलता ” इन छ. शुणोंका मनन करनेसे उक्त दिशाआंकी विभूः 
तियांका पता लग सकता है । जहां जहां इन गुणोंका जिस प्रमा- 
णस्ते अस्तित्व होगा, उस प्रमाणसे वहां वहां उक्त दिशाओंकी 
विभूति समझनी चाहिये । सत्र गुण साम्यसे ही विभूति पहचानी 
जाती हे । इस रीतिसे सर्वत्र बिभूति-योग देखनेका अभ्यास होनेसे 
चैदिक दृष्टि प्राप्त हा सकती हे । इस द्वष्टिके धातत हानेसे अन्य 
देवताओंका विज्ञान होनेमें भी बडी सहायता हो सकती हे, इस- 
लिये इस विषयमें इतना चिस्तारपूवंक लिखा है । 


००७ १० र 
शतपथम दिद्यावणन । 
इस विषयकी समाप्ति करनेके पूवे शतपथका दिशावणन देख- 
-नेकी आवश्यकता हे-- 
प्राची हि देवानां दिक्‌....॥ ६ ॥ तस्मादू हन 
प्रतीचीनशिरा; शयीत । नेदेवानभिप्रसाये 
शया इति, या दक्षिणा दिक सा पितुर्णा, 
१ ° » ० च 
या प्रतीची सा सपाणां, यता देवा उच्चक्रमुः 
सषाञ्दीना' योदीची दिक्‌ सा मनुष्याणां... ॥ ७॥ . 
“ देवोंकी पूर्व दिशा है, इसलिये पश्चिम दिशाकी ओर सिर 
करके सोना उचित नहीं है क्यों कि देवोंके सामने पांव फेलाकर 
सोते नहीं । दक्षिण दिशा पितराकी, पश्चिम दिशा खर्पोकी और 
उत्तर दिशा मनुष्यौकी है । ” यह वचन यहां इसलिये दिया है कि 


उपस्थान । २०५ 
शतपथ ब्राह्मणके मतानुसार प्रत्येक दिशाके साथ कुछ विशेषता 
है यह इस वचनसे बताना है। पूवे दिशाकी ओर पांव करके 
सोना नहीं चाहिये ऐसा उक्त वचनमे स्पष्ट कहा हे, दक्षिण 
द्शाकी ओर पांव न करनेंकी रूढि इस समयतक चली आती 
हे। इसालिये विशिष्ठ दिशाकी कुछ विशेषता ब्राह्मण ग्रंथकारोंके 
मनमें थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता हे । इससे यह अनुमान हो 
सकता है कि संध्या करनेके समय विशेष दिशाकी ओर मुख कर- 
नेका भी कुछ न कुछ पयोजन अवश्य ही होगा! पाठक इस 
विषयमें अधिक सोचें । 


उपस्थान । 


८ उप-स्थान ' का अर्थ ' समीपके स्थान पर बेठना ? अथात्‌ 
ईश्वरके पास होना, उपास्यके पास जा कर बैठना । परमेश्वर 
सर्वत्र है इस लिय यद्यपि सब लोक स्थानसे उसके पास ही हैं, 
कदापि दूर नहीं हो सकते, तथापि ज्ञानस और मनकी भावनासे 
परमेश्वरके पास जानेका यहां तात्पर्य हे । ' में अब परमेश्वरके 
पास पहुंचता हूं, अब भे दूसरे किसीके साथ संबद्ध नहीं हू, केबल 
परमेश्वरे मेरा मेल है । ” इस प्रकार मनकी मावना अव करना 
चाहिए । मेरे चारो ओर अंदर बाहर परमात्मा हे, उसके अभय 
स्थानम में पहुंचा हूं, यही विचार इस समय मनमें घारण करना 
चाहिए । किसी प्रकारका संदेह न धारण करते हुए उक्त विचार 
मनमें करनेस थोडे ही समयम ऐसा अनुभव होने लगता है, कि 
में इस जगतस भिन्न स्थान पर पहुंच रहा हूं, और किसी अलो- 

«किक अवस्थाकी प्राप्ति मुझे हो रही हे । इस अवस्थाम यदि एक 
क्षणमात्र मनर्म विकल्प आ जायगा तो फिर जाग्रतिकी अवस्था 
प्राप्त होती है । इस लिये मनसे विकल्प भावनाको हटानेका 

अवश्य यत्न करना चाहिए। और जहां तक हो सके वहां तक 
जगतके भानका विस्मरण करनेका यत्न करना चाहिए । यह 
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अवस्था प्रयत्नस सुसाध्य हे, परंतु जा मनुष्य इस संधि अवस्थाके 
समय अपनी तकशक्ति जारी रखेगा, उसको इस अभौतिक अव- 
स्थाकी प्राप्ति असंभव हे । ' मनसा परिक्रमा ' के मंत्रोंद्वारा मानव 
जातिकी सेवा करनेका भाव हढ होनेके पश्चात्‌ ही परमेश्वरके 
पास उपासक पहुंचता है यह बात इस स्थान पर ध्यानमें रखने 
योग्य हू । 

इस अमोतिक अवस्थामें जानक समय विविध प्रकारकी अक- 
ल्पित घटनाए सम्मुख आ जाती हैं। परंतु उनका भी विचार 
छोडना चाहिए । उनका विचार करनेस फिर वही जागुतिकी 
अवस्था आजाती है । जिस समय उपासक जाग्रुतिका भान 
छोडता है, और सन्मुख आनेवाली अकल्पित घटनाओंका भी 
विचार नहीं करता, तब वह उच्च अवस्थामे पहुँचता हे, कि जहॉ 
जानेस उसका अभौतिक आनंदकी प्राप्ति होती है, और जिस 
अवस्थाम उसको समयका भान भी नहीं हाता । 

उपासनाका यही फल है । यह अवस्था प्राप्त करना हरणकका 
निसर्गसिद्ध अधिकार है । इसी अवस्थाकी प्राप्तिके लिय संध्या की 
जाती हे । परंतु लोक समझते हैं कि केवल संध्याके मंत्र रटने- 
मात्रसे सब कार्यभाग हो सकता हे । यह भ्रम है । संध्याके मंत्र 
कहने मात्रस कभी कायभाग नहीं होगा । उसके लिये मनको 
प्रतिदिन (८०1०८) सुशिक्षित करना चाहिए । यही ( 1910112) 
संध्याके सम्रय दिया जाता हे । जो प्रयत्नसे अपने मनपर सुस 
स्कार डालेगा वही उक्त अवस्थाका अनुभव प्राप्त कर सकेगा । 
संध्याका प्रदशन करनेवाले और केवल प्रचारार्थ संध्याका न, 
करनेवाले न केवल पाछे रहेंगे परंतु नीचे गिरेंगे। यह बात , 


एक धार्मिक मनुष्यको अच्छी प्रकार ध्यानमें रखनी चाहिए! - ६ 


अब उपस्थानका प्रथम मत्र देखिए। इस प्रथम मंत्रमें उक्त अनुभ- 
वका कम उत्तम रातस बताया है। इस क्रमक्रा विचार करनेसे पूर्व 


इस मंत्रकी एक विशेषता बतानी है । यह मंत्र 'शब्द-चित्र' अथवा 


उपस्थान | २०७ 


झब्दारंंकार ' का एक उदाहरण हे । जो कहते हैं कि शब्दालंकार 
वेद्मे नहीं हे उनको यह मंत्र अवश्य देखना चाहिए बेदमें इसले 
भी बढकर शब्दालेकार हैं, उनके उदाहरण देनेके लिये यहां स्थल 
नहीं हैं । इसी मंत्रने ' उत्‌, उत्तर, उत्तम,” पढ़ोंका स्थान देखिए, 
मंत्र पहनेके समय ये शब्द कितना आराम देते हे, इसका विचार 
कीजिए, आरामके साथ साथ कुछ विशेष उच्च भाव की सूचना 
भी पाठकोंके मनमें उत्पन्न होती हे यह भी यहां भूलना नहीं 
चाहिए । इससे पाठक जान सकते हैं कि यहां केवल ' शब्दचित्र * 
ही नहीं हे अपि तु साथ ही साथ अर्थालंकार भी हे । शब्दकी 
विशेष रचनाके साथ अर्थका गौरव भी इसमें पाया जाता है। 

इस मंत्रके भारंभमें ' उत्‌? पद है, मध्यमें ' उत्तर ' पद है और 
अन्तमें ' उत्तम ' पद है ' उत, उत्तर, उत्तम! ये पद उन्नतिका कम 
बता रहे हें। 'तर, तम? प्रत्यय एकसे दूसरेकी भ्रष्ठता बताते हैं 
जता हान तीन अवस्था बता रहे हैं और एकसे दूसरी अवस्था 
अष्ट दूं! 


देव देवत्रा सूर्यमगन्म उ कक ०००७७ "त्त" wes ०००० मं 

ज्यात ' रुत्तमस ? र १ 
ईश्वर / 
क 

स्वः पश्यत उत्तरम ' ॥ उस "रं 

भेद: न क 

„क्रि चय तमसस्पार र उत्‌ 

प्रकृति 


पूर्व स्थलमें जाग्रतिकी एक अवस्था बताई हे । उपासना करते 
करते एक मध्यम अवस्था प्राप्त होती है, ओर पश्चात्‌ तीसरी उच्च 
अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है । उक्त तीन अवस्थाओंकी 
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सूचना ' उत्‌, उत्तर, उत्तम ये शब्द यहाँ दे रहे हें । पहली साधा 
रण अवस्था हे, दूसरी मध्यम अवस्था हे; और तीसरी उत्तम 
अवस्था हे । मत्रम उक्त तीन शब्द तीन स्थानोंमें इसी लिये रखे 
हैं कि उपासकोंको प्राप्तव्य स्थानकी ठीक कल्पना आ जावे तथा 
उपासक बीचकी अवस्थामें ही न रहे क्यों कि वह बीचकी अव- 
स्था है न कि उत्तप्त अवस्था ' देखिए देविक शब्द रचनाकी 
गेभी-ता कितनी अद्भुत है । 


“ वयं तमसः परि उत्‌ ' हम सब तम अथात्‌ प्रकृतिके परे ऊपर 
चढें । यह मंत्रका पहिला कथन है। जागृतिकी अवस्थामें जो 
प्रकृतीकी चमक दीखती हे उससे ऊपर उठनेकी सूचना यहाँ 
मिलती है । 'तम' शब्द mental darkness, illusion मानसिक 
अंधकार, श्रम, ¡८1०7३००९ अज्ञान, प्रकृति आदिका द्योतक है ॥ 
इससे ऊपर उठना चाहिए, प्राकृतिक जगतका जो कुछ अनुभव 
है वही सब कुछ नही हे, उसस श्रेष्ठ अनुभव भी है जो मानसिक 
अज्चानके ऊपर उठनेसे प्राप्त हो सकते हें । यहांका उत्‌ शब्द इस 
प्रकार ऊपर उठनेकी सूचना दे रहा हे । 


८ उत्तरं स्वः पश्यन्तः " अधिक उत्कृष्ठ स्वात्म तेजका अनुभव 
लेते हुए ऊपर चढते हैं। यह मंत्रका द्वितीय कथन हे । यह मध्यम 
अवस्था है। प्रकृतिक चमत्कारोंका भान इस अवस्थामें नहीं हे, केवल 
स्वस्वरूपका अनुभव है । पक्कातिकी जडता छूट गयी है, आत्माकी 
तेजस्विता यहां प्राप्त हो गई है। यह अवस्था निःसंदेह ' उत्तर * 
अथीत्‌ अधिक उच्च हे, परंतु सबसे उत्तम नहीं हे, क्यों कि तजके 
ख्रोतके मूलमें हमें पहुंचना हे, वहां तक हमारी गती नहीं हुई । 
यदि हम इस बीचकी अवस्थामै रहेंगे तो बीचमें ही रहेंगे, इस्‌ 
लिय यहांस भी ऊपर उठना चाहिए । 


* उत्तम ज्योतिः अगन्म । उत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्योतिको 
प्राप्त करेंगे । यह तीसरा कथन है । पूव दोनों अवस्थाओंके पश्चात्‌ 
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जो श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेवाली थी वह यही हे । ' सूर्य देव ” 
सबै प्रकाशक दिव्य आत्माके तेजकी प्राप्ती यहाँ होती है । सबसे 
उत्तम यादे कोई अवस्था है तो यही है । 


इस अवस्थाकी प्राप्तिके विषयमै अधिक लिखन की आवश्यकता 
नहीं है । कयों कि यह अनुपम अवस्था है इसी लिये मंत्रमे इसका 
' उत्तम? शब्द्ले वर्णत किया है । उपस्थान अथवा उपासना 
करनेफे पश्चात्‌ जो कुछ प्राप्त होना था वह यही है । 


उपस्थानकः द्वितीय मंत्र-- ज्ञानी लोक सबको ज्ञान वेनेके 
लिये उस सवेज्ञ दिव्य परमात्माका अनुभव लेते हैं । ? यह भाव 
इस मंत्रका है । ज्ञानी गुरुजन ही परमेश्वरके सच्चे झंडे हें । 

८ जात -वेदस देव ' ` केतवः › ये शब्द' परमात्माके द्योतक हैँ। 
( जात ) बने हुए पदार्थ मात्रको यथावत्‌ ( वेदसं) जाननेवाला 
जो देव होता हे वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही हे। उसको ' केतवः 
अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌ लोक उत्तम रीतिसे जानते हैं। अथवा ये अनु- 
भव लेनेवाले महात्मा लोक ही उस परमात्माको दशोनेवाले केतु 
अर्थात झंडे हे । जिस प्रकार पताकाएं अथबा झंडे उत्सव स्थानका 
बोध कराते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोक, साधुसंत सज्जन ही 
उस दिव्य परमात्माके झंडे हैं अर्थात्‌ उसके सुचक हैं । इस लिये 
परमात्माका ज्ञान उनके पास जानेसे प्राप्त हो सकता है । उनके 
प्रेमपूर्ण हृदय परमात्माका ज्ञान देनेके लिये अत्यंत योग्य हे । 

“ भक्तोंके हृदय रूपी झंडे हैं कि जो ऊपर उठाये जाते हैं इस 
लिये कि सर्वक्ष दिव्य परमेश्वरका स्वरूप सब लोकोको ज्ञात 
हो ।” यह आशय उक्त मंत्रका वास्तव रूपले हे । 


उपस्थानका तृतीय मंत्र-- सब दिव्य पवार्थाको बल देनेवाला, 

सब प्रकाशकोंका प्रकाशक, सबका अंतरात्मा मेरे अंतःकरणमें 

उदयको प्राप्त हो ।' यह इच्छा इस संत्रमे है। यही मक्तकी प्रबल 

इच्छा होती हे । भक्तके अंतःकरणमें यदि कोई इच्छा होगी तो 
१४ छि 
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यही है । सब स्वार्थ की इच्छायें पीछे छोड कर परमात्माका 
सच्चा मक्त इसी एक प्रबल इच्छास आगे बढ़ता है उसकी सब 
सिद्धि इस इच्छाकी प्रबलता पर ही निर्भर है । इस समय उसको 
सर्वत्र परमात्माकी शक्ति दीख रही है । सब जगतके अंदर जो 
मूल शक्ति हे वह परमात्माकी आत्मशक्ति ही है, जो सूयेके अंदर 
तेज स्थापन करती है, जिसने अझिके अंदर अकाश रखा है । जलमें 
शीतगुण जिसने रखा है तथा जगतके अन्य पदार्थों भिन्न 
सिन्न गुण जिसने रखे हें, वह परमात्माकी अद्वितीय शक्ति 
दी है । जिसके होनेसे सबका अस्तित्व हे ओर जिसके न होनेसे 
'किसीका अस्तित्व नहीं हो सकता, इस प्रकार सर्व समर्थ और 
सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसीका भ्यान, मनन और चिंतन 
करना योग्य है । तथा उसके अद्भुत अपार शुणोंको अपने अंदर 
आरण करना इस साधनका काये है । 

उपस्थानका चतुर्थ मंत्र--अब यहां उपासक कहता हे कि 'वह 
दिव्य पवित्र ज्ञान तेज मेरे अंदर उदित हो गया हे " उसको अब 
अनुभव होता है, कि उस परमात्माके तेजका अपने अंदर उदय 
छुआ है, वह परमात्मिक तेज ' शुक्र ' अर्थात्‌ पवित्र और वीर्यवान 
अथवा बलवान है, ओर वही सच्चा ` चक्कु ” अथात ज्ञान नेत्र है । 
दिव्य इष्टिका वही साधन है । मनुष्यकी एक साधारण लौकिक 
दृष्टि होती है, और दूसरी श्रेष्ठ दृष्टि उसको विशेष अभ्यासले प्राप्त 
होती है । वही श्रेष्ठ दृष्टि चक्षु शब्दसे यहाँ वर्णन की गई हे । इस 
विव्य चक्षुका खुल जाना ही संध्याका परम साध्य हे । 

जब उपासकका दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब वह कहता है 
कि (१) में सो वर्ष जीवित रहकर उत्तम इष्टिसे सब जगतका 
निरीक्षण करूंगा, (२) सो वर्षपर्यंत पूणे आयुका अनुमय लेता हुआ 
उत्तम पुरुषाथ करता रहूंगा, (३) सौ वर्षपर्यत अपनी आवण ' 
झाक्तिसे उत्तम उत्तम उपदेशोंका ग्रहण करता रङमा, (8) 
सो वर्षपर्यंत प्रवचन करता रहूंगा अर्थात्‌ जो ज्ञान प्राप्त होया 


ब्र 
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उसका दान दूसरोंके हितके लिये करूंगा, (५) सौ वर्षपर्यंत 
अदीन अर्थात्‌ बलवान्‌ रहेगा, दीनता मेरे अंदर कमी नहीं रहेगी; 
उत्साइ वीर्य और बल मेरे अंदर सदा रहेगा, इतना ही नही परंत 
“(६ ) सो वर्षसे अधिक आयु में प्राप्त करूंगा और उस अधिक 
आयुमें उत्तम उत्तम पुरुषार्थ करता रहूंगा । 
इस प्रकारकी प्रवल पुरुषार्थकी इच्छा इस मंत्रमें यहां कही 
है । जब जीवात्मा उपाखनासे निर्भय बनकर परमात्मामें ही 
विचरने लगता दे तब उसके अंदर दीनता और हीनताफे विखार 
कभी नहीं आ सकते । क्यों कि वह पूर्ण उत्साहमय परमात्म 
तत्वके साथ संमिलित हुआ होता है । निरुत्साह और 
वीमता उसके पास नहीं आ सकतीं । यह जीवात्मा अब 
निर्भय, स्वस्थ, शांत, उत्साही पूर्ण पुरुषार्थी बन गया है । उसको 
अव कोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती । क्षणभंगुरताके निरु- 
स्साही विचार उसके पास अब नहा आ सकते ! पूण निर्भेयताके 
उत्साही विचार ही अब उसके पास स्थिर रह सकते हें । उसमें 
अब इतना उत्साह होगा कि जो मनुष्य उसके साथ इस समय 
होगा वह भी उसीके अनुसार उत्साहमय हो सकेमा इतना उसका 
अमाव हो सकता है! अब इस मंत्रके साथ संध्याके पारंमके 
मंओंकी संगति देखनी है । 
{ १ ) पश्येम शरवः दातं । चश्षः। चक्षुः । अक्णोर्भे चक्षुरस्ठु । 
५ २ ) जीवेम शरदः शतं ! प्राणः । पराणः । नसोर्म प्राणोऽस्तु । 
(३) शृणयाम दारवः दाते श्रोत्रं । श्रोत्रं । कणयोरमे श्रोत्रमस्तु। 
४ 8 ) प्रत्रवाम शरचः शतं । वाक्रवाक्र।कठ वाड आश्येऽस्ठु । 


होमे बलभस्ठु १ 
{ ५) अदीनाः स्याम . { याळ 
ट दारकः दातं ४ (बाहुम्याँ यशो बले । sd मोडल इ 
तनूस्तन्वा मे सहसन्तु 


(१ ) भूयश्च शरपः शतात्‌ ¦ 
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इस कोष्टकसे पता लग जायगा कि अंतिम मंत्रके ्रतीकके साथ 
प्रार्थमिक वाक्योका किस प्रकार संबंध हे, और एक दूसरेके संबं- 
भसे हरएक वाक्यका किस प्रकार अथे करना उचित है। चक्ष- 
रादि अवयव उत्तम अवस्थामें मेरे शरीरमें सौ वर्ष रहें इत्यादि" 
प्रकारकी इच्छा जो संध्याके प्रारंभिक वाक्योंमें प्रकट की थी, 
वही संध्याके अंतिम मंत्रमे प्रकट हो गई हे । इससे सिद्ध है कि 
बीचके प्रकरण भी दीघ आयु, उत्तम बल, श्रेष्ठ आरोग्य, अप्रतिम 
वक्तृत्व आवका साधन करनेवाले हें । इससे संध्याका उद्देशा 
विदित होता है। ब्रह्मज्ञानका उद्देश अथर्व वेदने बताया हे-- 


यो वै तां ब्रह्मणो बेदामृतेनावृतां पुरम्‌ ॥ 

तसमै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥ 

न बै तं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥ 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।। ३० ॥ 
अथव. १०।२ 


“जा उपासक भक्त अमृतसे वेष्टित ब्रह्मकी नगरीको जानता है, 
उसको ब्रह्म ओर ( ब्राह्माः ) बह्दाजनित इतर देवता चक्षु, प्राण 
और प्रजा देते हैं। चक्षुरादि इंद्रिय, प्राण अर्थात्‌ आयु वृद्धावस्थाके | 
पूर्व उसको नहीं छोडते जो बह्मकी नगरीको जानता है।” | 

ब्रह्मशानका फल यहां वर्णन किया गया हे । (१ ) पूर्ण आयुकी 
समाप्ति तक उसकी इंद्रिया क्षीण नहीं होती, (२) उसकी दीर्घ 
आयु होती है, और ( ३ ) उसकी प्रजा उत्तम होती हे । ये तीक 
फल-ब्रह्मज्ञानके हैं । इस अथव वेद्‌ मंत्रका संबंध यहां लगा कर ' 
देखिए तो पश्येम शरवः दाते ” यह भी बरह्मज्ञानीकी आकांक्षा 
प्रतीत होगी।अंतःकरणमें विव्य ज्ञानचक्षुका प्रकाश होनेके पञ्चात्‌ ५ 
उक्त इच्छा है अर्थात्‌ बह्मज्ञान होनेके पञ्चात्‌ उक्त इच्छा हे। ' 

वेदके भर्मसे हरएक मनुष्यका कतव्य है कि वह दीर्घ आयुके लिये + 
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प्रयत्न करे । दीघे आयु, आरोग्य और सुसंतान ये तीन बातें ्रह्म- 
'ज्ञानीको सुरक्षित करनी चाहिये अथवा जो ब्रह्मज्ञानी होता है 
उसके लिये ये तीन बातें प्राप्त होती ही हैं । 

गुरुमत्र । 

गुसमेत्रके साथ “52 भूभुवः स्वः पढ्‌ लगे हैं । इनका अथ 'सञ्चि- 
दानंद परमेश्वर' है । ( भूः-सत्ता ) सत्‌, ( श्रुवः-अवकहपनं ) चित्‌, 
चिंतन, कल्पना, ( स्व; ) आनंद ( >) परमात्मा । सच्चिदानंद 
परमेश्वरका ध्यान गुरुमंत्र द्वारा किया जाता है । सच्चिदानंद परा 
मात्माही सबका एक सच्या उपास्य हे । 

“उस सकल जगदुत्पादक इंच्चरके श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान 
करते हैं कि जो हम सबोंकी बुद्धियांको प्रेरणा करता है ७ यह 
गुरुमेत्रका आशय है।परमेश्वरकी प्रेरणा अक्ताके अंतःकरणमें होती 

, दै, यह बात यहां लिखी है, सबसे यह बात मुख्य है । परमेश्वर- 
उपासनाका महत्त्व इसी बातमें है | परमेश्वरकी भ्रेरणास अंतःकर- 
णोंकी शुद्धि होती है परंतु प्रथम इश्वरकी प्रेरणाको धारणा करने 
योग्य अपना अंतःकरण बनाना चाहिए । 

° प्रेरक इंश्वर सबको प्रेरणा कर रहा हे। शाश्वत कालसे उसकी 
प्रेरणा चल ही रही हे, परंतु सब सुक्त नहीं हुए । यद्याप गंगा बह 
रही हैं, तथापि वहां गंगाम जा कर शरीरकी शुद्धि करनेका पुरु- 
घार्थ करना चाहिए । यद्यपि वायुका संचार सर्वत्र हो रहा है 
तथापि तंग मकानोंमें रहनेके कारण वायुका सेवन योग्य रीतिसे 
नहीं हो सकता । यद्यपि सूयक आयुष्य वर्धकप्रकाश सब जगतमें 
फिल रहा हे तथापि घरोंकी विलक्षण रचनाके कारण उस सावे- 
सोमिक सूर्यप्रकाशसे कोई लाभ नहीं हो सकता । अथात्‌ विश्वकी 

“शक्तियां यद्यपि विश्वके लामके लिये सर्वत्र फेल रही हैं, तथापि 
हम अपने आपको योग्य न चनानेके कारण उन झाक्तियोके लामसे 


वचित रहते हें। वही बात परमात्माकी प्रेरणाके विषयमे सम- 
झनी चाहिए । 
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जिस प्रकार तंतुवाद्य की तारे, यदि एक स्वरमें मिल जायगी 
तो एककी आवाज होनेसे दूसरीसे भी स्वयं आवाज होने लगती 
है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन बुद्धि और आत्मा उत्तम 
प्रकारसे शुद्ध और निर्दोष हो गये; तभी परमात्माकी प्रेरणाको * 
ग्रहण कर सकते हैं; अन्यथा उस प्रेरणाका कोई परिणाम नहीं हो 
सकता । संध्याके पूर्व भागमें जो तैयारी करनेकी सूचना दी गई 
हे वह इसी लिये है कि हमारे मन आदि परमेश्वरीय प्रेरणाको 
स्वीकार करने योग्य बनें । 


उपस्थान तक जो विधिएँ हें वे सब इसी लिये हे । इस कारण 
पूर्वोक्त विधिके मंत्र केवल रढने मात्रले इष्ट लाभ कदापि नहीं हो 
शकता । उन दिधियोंमें जो जो बातें मुख्यतया कतव्य रूपसे रखी 
हे उनको आचरणमें लानेकी अत्यंत आवश्यकता है । तभी चित्तकी 
योग्यता जैसी चाहिए वैसी हो सकती है और परमेश्वरकी प्रेरणा 
धारण करके आत्मोद्धार करनेकी योग्यता उपासकके अंतःकरणमें 
प्राप्त हो सकती हे । 

इस शुरुमंत्रके विवरणके विषयमे यजु. अ. ३६ की व्याख्या अर्थात्‌ 
“खच्ची शांतिका सच्चा उपाय' नामक पुस्तकम पाठक देख सकते हैं। ' 

शुरुमंत्रके जपके विषयमें अब यहां थोडासा लिखना आवश्यक 
है। गुरुभंत्रका जप करनेका विधान हे । अर्थकी भावनाके साथ 
मंत्रका वारंवार उच्चारण करनेका नाम जप है-- 
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* मंत्रक अथंकी भावना करना मंत्रका जप होता हे । ' अर्थके' 
मननमें मनको तल्लीन करना चाहिए । अथीत्‌ मनके अंदर अन्य 
कोई विचार नहीं आना चाहिए । केवल मंत्रक अर्थका मनन ही, 
मनमें रहना चाहिए । मनन जैसा जैसा बढता जाता है, और 
मनकी भावना जैसी इढ हो जाती है, वेसा ही एक प्रकारका रस 
उत्पन्न होता है, और असाधारण आनंद होने लगता है । मंत्रार्थका 
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मनन करते करते अपने मनका प्रवेश उस अर्थके अंदर करनेका 
यत्न करनेसे उक्त रसकी शीघ्र उत्पत्ति होती हे । जिस अथेमें प्रथ- 
मतः कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, उली अर्थमें मनकी तल्लीनता 
: जब होने लगती है, तब विशेष गंमीरता प्रतीत होने लगती हे; 
इसके पञ्चात्‌ जव अन्य सब विचार छूटने लगते हैं और केवल 
वही एक विचार मनमें स्थिर होने लगता है, तब पूर्वोक्त रसका 
अपूर्वं आनंद प्राप्त होने लगता है । 

अर्थकी दृष्ठिसे एकाग्रता करनेका यह ढंग है । शब्दकी इष्ठीसे 
मनकी एकाग्रता करनेका प्रकार भी यहां लिखना उचित है। 
प्रथमतः शुरुमंत्रका उच्चार खुळी आवाजसे करना; पञ्चात्‌ उससे 
छोटी आवाजमें, उसके पश्चात्‌ उससे कम आवाजमं, इस प्रकार 
बिलकुल मनमें जप करने तक गुसमंत्रका उच्चारण करना । जब 
बिलकुल मनमें उच्चारण होने लगता हे तब चित्तकी एकाग्रता हो 
जाती है । अर्थात्‌ प्रारिभसे मनको उक्त मंत्रपर ही एकाम करनेका 
अभ्यास करना चाहिए । अन्यथा मनकी एकाग्रता साध्य नहीं 
हो सकती । 

मनमें मंत्रका उच्चार करनेकी रीति भी विचारपूर्वक ध्यानमें 
धरनी चाहिए। (९) मुख बंद करके अंदर मंत्रोच्चार करना, 
जो दूसरे किसीको सुनाई न दे परंतु स्वयं अपने आपको सुनाई 
देवे, यह एक रीति है। (२) दूसरा प्रकार ऐसा हे कि जिह्वाका 
कोई अवयव बिलकुल न हिलाते हुए केवल मनसे ही मंत्रका 
उश्वार मनम करना । परतु ऐसा ख्याल करना कि में इन 
अक्षरोंका अवण कानसे कर रहा हूं । सचमुच इस प्रकार 
केबल मानासेक उच्चारणका श्रवण अपने कानोंसे हो सकता 
हे । कई यहां पूछेंगे कि जब अक्षरोंका बाहर उच्चार भी नहीं होता, 
उनका श्रवण केसे हो सकता हे! इस प्रश्नका उत्तर में नहीं वे 
सकता, परंतु में यह कह सकता हूं कि केवल मानसिक उच्चारणका 
स्पष्ट अवण अपने कानोंसे होता है । और जिस समय ऐसा श्रवण 
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होता है उंस समय मानसिक एकाग्रताकी पूर्व अवस्था प्राप्त होती 
है। इससे भिन्न तीसर। एक परकार है (३) भुरुमंत्रके अक्षरोंका 
मानसिक उच्चार करनेके समय उक्त अक्षर अपने बंद आंखोंसे 
दखनका अभ्यास करना । जपके समय आंख बंद ही रहने चाहिए। 
बंद आंखोंसे अक्षरोका दर्शन होना असंभव नहीं है । इतना ही 
यहाँ में कहता हे । मनकी प्रबल इच्छासे कुछ अभ्यासक पश्चात्‌ 
स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं । इस प्रकार अक्षरोंके दर्शनसे मनकी 
एकाग्रता शीघ्र साध्य होती हे । 

इस बातको यहां स्पष्ट कह देनेकी आवश्यकता हे कि एक रीति 
एक उपासकको ठीक प्रतीत होगी, तो दूसरी दूसरेकों अच्छी 
और सुगम प्रतीत हो सकती है। रीति ओर विधिकी छुममता 
और कठिनता उपासकके मनकी अवस्था पर निर्भर है। कई अन्य 
रीतियां सी हो सकतीं हैं, परंतु ऊपर उतनी ही दी हैं कि जिनका 
अनुभव लिया गया है। 

मुरुमंत्रका जप कमसे कम तीन वार करते है, परंतु केवल तीन 
चार करना आपत्कालके लिये ही समझना चाहिए । दसवार, 
अठाइस वार, एकसी आठवार आदि प्रकारस कई कहते हैं। इसमें 
मेरे विचारस संख्याका महत्व नहीं है। जितनी वार चाहिए आप 
कर सकते हैं, परंतु जप करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त होनी 
चाहिए कि जो अभौतिक अवस्था कही जा सकती है, जिस अव- 
स्थामं जागृतिका भान हट जाता हे और समयका विचार दूर हो 
जाता हे । जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक किया 
छुआ जप अभ्यास मात्र अथवा साधन मात्र समझना चाहिए। 
जब उक्त प्रकारकी अवस्था थोडी ठेर तक भी प्राप्त होगी, तब 
समझना चाहिए कि जपका वास्तविक प्राप्तव्य भूमिका प्राप्त होगई 
ड । इसके पञ्चात्‌ वह अवस्था देर तक रखनेका अभ्यास एक- 
निष्ठासे होना उचित हे, अन्यथा प्राप्त भूमिकामें अवस्थिति नहीं 
हो सकती । 
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शुरूमंत्रका जप करनेकी और एक रीति है। वह भी किसी 
समय कईयोंको बडी लाभ देती हे । श्वास करते हुए एक वार 
मंत्रका जप करना, और उच्छासके साथ एक वार भंत्रका जप 
करना । श्वास और उच्छास आहिस्ते करते हुए शनेः राने मंत्रका 
जप क्रमधूबेक करते रहना चाहिए । जिसका श्वास और उच्छास 
इतना लंबा नहीं होता, उसके लिये इस प्रकार श्वासमय जप 
करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इस कारण ऐसे लोकोके लिये 
यह जप नहीं है । परंतु जिनको प्राणायामका कुछ अभ्यास है 
और जिनके श्वास पर्याप्त दीघ होते हें उनके लिये श्वासमय जपसे 
चित्तेकाम्र्य करना बडा सुगम हेता है । इतना ही नहीं परंतु यदि 
इनका इस प्रकार जप अधिक होने लगेगा तो स्रूयेचक्र ' की 
स्वाधीनता प्राप्त होना बहुत सुगम होता है । नामिस्थानके पास 
' सूर्य-चक्र ' है । जिसकी स्वाधीनता होनेसे बहुतही अच्छी और 
उच्च योगकी अवस्था प्राप्त ही सकती है । यह म्रंथोक्त विषय है, 
अनुभवका नहीं हे, इस लिये इस विषयमे अधिक लिखना 
असंभव हे: 

कई लोक श्वासके साथ अर्थात्‌ पूरकके साथ एक मंत्र, कुंभ- 
कके साथ एक मंत्र, तथा रेचक अथवा उच्छासके साथ एक मंत्र 
इस प्रकार घाणायामके साथ तीन मंत्रोंका जप करते हैं; तथा कई 
ऐसे हैं कि पूरकके साथ एक, कुंभकके साथ चार और रेचकके 
साथ दो वार मंत्रका जप करते हैं। परंतु यह प्रकार बहुत कठिन 
और सबको साध्य होनेवाला नहीं है! इस लिये मेरा विचार है 
कि जब तक प्राणायामका अच्छा अभ्यास न हो तब तक कोई 
इन कठिन प्रकारोका अभ्यास न करें । 

शुरुमंत्रका जप शनेः शनेः करना चाहिए । तथा जो मानसिक 
जप होता है उस समय चहुतही आहिस्ते करना उचित है। तथा 
जिस समय मानसिक उच्चारके साथ अक्षर वर्शन करना हो उस 
समय तो अत्यंत शनेः शनेः करना चाहिए । शीघ्रता करनेसे वैसा 
राम नहीं होता जेसा आहिस्ते आहिस्ते जप करनेसे हो सकता है। 
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जप करनेके समय निरस भावना मनके अंदर अवश्य घारण करनी 
चाहिए । (१) परमेश्वरकी अद्भुत शक्ति, (१) परमेश्वरकी सर्वोपरि 
सत्ता, ( २ ) परमेश्वरके ध्यानसे उच्च अवस्थाका प्राप्त होना, (४) 
परमेश्वरकी प्रेरणा प्राप्त करनेकी आतुरता, (५) परमेश्वरकी सव 
मंगलमयता, ( ६ ) संध्याके साधनसे परमेश्वरीय शाक्तिकी प्राप्ति 
हीनेका निश्चय । इन पर विश्वास रख कर जपका साधन करनेस्ते 
शीघ्र फल प्राप्त होता है । 

जिस विन जपक समय मनकी एकाग्रता होती है उस दिन सब 
व्यवहार करनेके समय दिनभर एक प्रकारका अपूर्व उत्साह और 
आनंद प्रतीत होता है। वह दिन असाधारण प्रतीत होने लगता है । 
' चित्तकी फ्र्सञ्चता ' ही इस सिद्धिका लक्षण हे । निष्कारण प्रस- 
ताका अनुभव होनेसे सब जान सकते हे, कि संध्याके समय 
चित्तकी एकाग्रता हो गई थी । 

इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता साध्य होगई तो लोकेक व्यवद्दारमें 
भी बहुत लाभ हो सकता हे । सब कार्य ठीक घकार और विना 
वोषक हो सकते हैं । सब काये शीघ्रताके साथ किये जा सकत 
हं। तथा अन्य भी बहुतसे लाभ होते हें कि जिनके कहनेकी यहां 
कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारकी प्रसन्नता प्राप्त होनेसे मन- 
की विलक्षण शांति रहती है, संसारकी आपत्तिसे मन विक्षिप्त नहीं 
हो सकता, इस लिये इसको उत्तम आरोग्य प्रात हो सकता 


है अस्तु । 
नमन । 

उपासना कमेकी समाप्ति हो गई । अब उपास्य परमात्म देवके 
लिये नमन करना है। सब कर्म नमस्कारसे ही सांग और पूर्ण 
होते हैं। परमेश्वरके लिये यदि हम कुछ अर्पण कर सकते हैं तो 
केवल * नमन ? ही अर्पण कर सकते हैं। नमन अर्थात्‌ पूण रीति- 
को नन्नता । किसी प्रकार अहंकार, घमंड, गर्व, आदि भाव मनमें 
न रखते हुए, अपने सवस्वका परमात्माके लिये समर्पण करना 


नमन । ११९ 


नमनका तात्पर्ये है । जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, जिसके: 
आधारसे सब कुछ हो रहा है, सबकी भलाईके लिये जो सब कुछ 
कर रहा है, पूछने ओर भार्थना करनेले पहले ही जो सब कुछ 
कर रहा हे, पूछने और प्रार्थना करनेसे पहले ही जो हम सर्वाकी 
आवश्यकताएं जानता है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वाघार, 
सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ हे, जिसने सब जीवाकी उन्नतिके लिये 
यह सब संसार रचा है, जिसकी अपार दया सब जीवॉपर एक 
जैसी फेल रही है, वह परमेश्वर ही सबका आश्रय ओर वंदनीय 
है इसमें कया संदेह है 

“ ज्ञो शांतिका स्रोत, सबके सब प्रकारके इुःख दूर करनेवाला, 
जो सबका कल्याण करनेवाला ओर सबको सुख देनेवाला, जो 
स्वयं मंगलमय और कल्याणस्वरूप हे, उसी परमात्माके लिये में 
पूर्णतासे आत्म-समर्पण करता हूँ, उसीके सन्सुख नन्न होता हूँ, 
और उसीको नमस्कार करता हूं!” यह आशय इस नमनके 
मंत्रका है 

जब तक मनमें घमंड होगा तब तक आत्मिक भूमिकामें उन्नति 
प्राप्त होना सवेथा असंभव है । गर्वको दूर करनेके लिये ' नमन 
ही एक उपाय है | घमंडको दूर करनेका तात्पये कई समझते हें 
कि आत्मगौरवका पूर्ण अभाव करना! परंतु यह आशय यहां नहीं 
हे।' अ-हे ' का अर्थ ही यह है कि ' जिसका नाश कभी नहीं 
होता । ' (अ) नहीं (हा) नाश अथवा त्याग । जिस कल्पनाका 
त्याग नहीं किया जा सकता, वही ' अ-हं ” कल्पना हे। सब 
घर्मकी सब विधि अपने आत्माकी उन्नतिके लिये अर्थात्‌ ' अहं ” 
पदसे जो बोधित होता है उसकी उन्नतिके लिये हैं। जिसकी 
उन्नति करना हे उसीका अभाव यदि अंतमें हो गया, तो सष 
प्रयत्न व्यथ हो जांयगे, इस लिये गदेको दूर करना हे न कि आत्म- 
गौरवका भाव ही मिटाना हे। ' में परमात्मा को नमन करता 
हूं। '( भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम | यजु 8० १८) इसमें आत्म- 
गौरवका अमाव नहीं है। तथा इस संध्याके नभन मंत्रमें झी 


२२० सँध्योपासना । 


आत्मगौरवका अभाव नहीं है । घमंड और गवेको दूर करना और 
बात है, और अपनेपनकों मिटानेका प्रयत्न करना आर बात इ । 


अस्तु । परमेश्वरके सन्मुख नम्न होना मनुष्य मात्रके लिये 
उचित है! मनुष्यों का हित उसीमें है । कई मनुष्य यहां प्रश्न करते 
हैं, कि एरमेश्वरसे इतना डरनेकी क्या आवश्यकता है * उनके 
प्रश्नके उत्तरमें इतना ही कहना पर्यास है, 1के परमेश्वरसे डरनेके 
लिये न तो इस मंत्रमे कहा हे ओर न किसी अन्य मचमे कहा है! 
चैविक धर्ममें परमेश्वरके साथ उपासकका प्रेम है, न 
कि डर हे । उपासक यहाँ डरके लिये नम्र नहीं होता, 
परंतु भक्तिसे अर्थात्‌ प्रेमके कारण नम्र होता हे । जिस प्रकार 
माताके सन्सुख पुत्र असीम मातृभ्रमसे नम्न होता हे, उसी प्रकार 
सब उपासक, परमेश्वरके असृतपुत्र, मातृपितृस्वरूप परमेभ्वरके 
सन्मुख मातुप्रमक साथ, प्रमातिशयसे, नम्र होते हें । वेदिक घममें 
परमेश्वरका स्वरूप, माता, भाई, बंघु, सखा आदि प्रकारका कहा 
है। इससे पता लग जायगा कि यहाँ किसीको डरनेका कोई ख्याल 
भी नहीं हे । जिस प्रकार पुत्र अपने मातापिताके पास जाता है, 
जिस प्रकार भाई अपने भाईस मिलता हे, जिस प्रकार मित्र अपने 
मित्रके गले लगता है, उसी प्रकार उपासक परमेश्वरके पास जाता 
है ओर आत्मनिवेदन करता है । 

इससे वेदिक धमंमें ' नमन? की कल्पना कैसी श्रेष्ठ और उच्च 
है, इस बातका पता छग सकता है । इस लिये यहां कोई न समझे 
कि अनियंत्रित सावभोमके सामने सिर झुकानेके समान यहांका 
नमन है, , परंतु यहांका नमन माताको नमस्कार करनेके समान 
प्रेमसे पूर्ण है । 

अस्तु । इस प्रकार प्रेमपूर्ण नमनके साथ यह संध्योपासनाका 
-यज्ञ समाप्त किया जाता हे । 

ॐ शांतिः । शांतिः । शांतिः । 
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[ स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित ] न 
का | aa ७ i 
वैदिक धर्मके ग्र॑थ। £ 
Bese serene -्बर्ठन्के उक SS 
१ आगम--निबंध--माला । 


वेद अनत विद्याओका समुद्र है।इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक 
“ ज्ञान रत्न ” प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला हे । 


{ १ ) वैदिक-राज्य पद्धति । सू ।- ) | (१०) वैदिक घमैकी विशेषता । सू, ॥) 
( २ ) मानवी आयुष्य । ब, |) | (११)तकेसे वेदका अर्थ । मू ॥ ) 
(३ ) वैदिक सभ्यता । मू ॥ )| (१२)वेदमे रोग जंतु शास्र । सू, # ) 
(४ ) वोदिक चिक्रित्सा शान । मू । ) (१३) ब्रह्मचर्या बिन्न। सू =) 
५ ५ ) वैदिक स्वराज्यकी महिमा सू. ॥) | (१४ ) वेदमें लोहके कारखाने मू. ।- ) 
१ ६ ) वैदिक सपविद्या। गू.॥) (१५) वेदमें कृषिविद्या। मू ४) 
( ७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥) | (१६) वैदिके जल विद्या । खर») 
( ८ ) वेदमें चर्खा । मू ॥ ) | (१७) आत्मशाक्तिका विक्रास । मू ।-) 
( ९ ) शिवसंकल्पका विजय मू ॥ ) | (१८)वेदिक उपदेश माला । सू ४) 


२ धमे--शिक्षा के ग्रंथ | 
बालक और बालिकाओंकी पाठदालाओंमे ' धर्म शिक्षा ” की पढाईके लिये 
तथा घरोंमें बालबच्चोंकी धार्मिक बढाईके लिये ये ग्रथ विशेष रीतिसे 
तैय्यार किये हैं । 
(१) बाळकोंकी घर्म-शिक्षा । प्रथमभाय प्रथम श्रेणीढी ध्म शिक्षा 
के लिये । मू, - ) 


(२२८) 


(२) बालकों की धर्म-शिक्षा । द्वितीय भागाद्वितीय श्रेणीकी धमे शिक्षा 
के लिये । परू. 2 ) दोन आने । 


( ३ 'वैदिक-पाठमाला । प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के 
लिये । मू £ ) 


अन्य प्रेणीयोंके लिये पुरतक तैयार हो रहे हैं। 


[ ३ ] खयं-शिक्षक-माला । 


१ वेवृका स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग । मू. १॥ ) डेढ रु० । 
२ वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग मू, १॥ ) डेढ ₹० । 


[ ४ ] योग साधन माला । 


“ योग साधन ” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक आरोग्य, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, 
मानसिक शक्तिका उत्कपै, बुद्धिका विकास ओर आत्मिक बलकी प्राप्ति होना संभव 


है । इसलिये यह “ योग-साधन ” इरएक मनुष्यको करने योग्य दै । ( 


१ संध्यापासना । योग की इष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पुस्तक में ““ 
लिखी है । मू. १॥ ) डेढ २० 


२ संध्याका अनुष्ठान । ( यह पुस्तक पूर्वोक्त “ सं'्योपासना ” में 
संमिलित हे, इस लिये “ सं'योपासना ” लेनेवालों को इसके लेनेकी आवश्यकता 
नहीं हे । ) मू, १॥ ) आठ आने । 


३ वैदिक प्राण विद्या । प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' १ 
भावना ”” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकर्मे दै । सू. १) एक', 


४ ब्रह्मचर्यं । इस पुस्तकमें “ अथवे वेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त ” का ह्वे | 
अद्यचर्य साधनके योगासन तथा वीयेरक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्त 


~ 


दिये दें । यह पुस्तक “ सचित्र ” है । इसमें लिखे नियमों के अनुसार आ ! 


(१९९) 


करनेसे थोडेही दिनोंमें वीये स्थिर दोनेक अनुभव निःसन्देइ होता है । 
सू. १। ) सवा रु० 

५ योग साधन की तैयारी । जो सज्जन योगाभ्याससे अपनी उन्नति 
करना चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिये, इस विषयकी सब 
बातें इस पुस्तकमें लिखीं हैं। मू. १) एक रु० । 

६ आसन । इसमें उपयोगी आसनो का वर्णन चित्रोंके समत दिया 
है। घू. २) ६० 

७ सूयसेदन व्यायाम । ( सचित्र ) बलवधेक योगके व्यायाम । मू. ॥ ) 

“ योग साधन ? के अन्य पुस्तक छप रहे हैं मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी । 


[ ५ ] यजुर्वेद का स्वाध्याय । 


१ यजुर्वेद अ. ३० की व्याख्या। “नर-मेघ'” मनुष्योंकी उन्नति का सच्चा 
साधन । वैदिक नरमेध कितना उपयोगी हे, इस बिषयका क्षान इस पुस्तकके 
पढनेसे हो सकता है । मू० १ ) एक रुपया । 

२ यजुर्वेद अ. ३२ की व्याख्या । “ सवे-मेध ” एक ईश्वर की उपा- 

सना । य. अ. ३२ में एक ईश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई हे । मू ॥ ) 

३ यजुर्वेद अ ३६ की व्याख्या । “शांति करण ” सच्ची शांति का 
सच्चा उपाय । व्याक्ति, समाज, राष्ट्र ओर जगत्‌ में सच्ची शांति कैसी स्थापन कौ 
जा सकती है, इस के वैदिक उपाय इस पुस्तक में देखिये । मूल्य ॥ ) 


[ ६ ] उपनिषद्‌ ग्रंथ माला । 


बाल कान के मंडारमें “ उपनिषद प्रथ ” अमूल्य प्रंथ हैं । तत्वज्ञान की अंतिम 
तथा घ' प्रेथोमे पाठक अनुभव कर सकते हें । जीवनके समय ये प्रंथ उच्च तत्व- 
तैथ्यार #श्वारा सदाचार की शिक्षा देते हैं । और मृत्युके समय अमृतमय शांति 
नि करते हैं। हरएक मनुष्यके लिये इन प्रंथोंका पठन, मनन और अधिक 
चार करनेकी अत्येत आवश्यकता है । 


(२३० ) 


१ ईश उपनिषद्‌ इस पुस्तक में ईश उपानेषदूकी व्याख्या है। मू. = ) 
९ केन उपनिषद्‌ । इस पुस्तकर्मे केन उपनिषद्‌ का अथे और स्पष्टीक ण, 
अथमैवेदीय केन सुक्त की ब्याख्या और देवी भागवतकी कथाकी संगति बता दी 
द्वे । उमा, यक्ष, आदि शब्दोंके अथे वैदिक प्रमाणों से निश्चित करके बताया है, 
कि उनका स्थान आध्यात्मिक भुमिकामें कहाँ है और उसकी प्राप्तिका उपाय 
क्या दे । मू. १ ) रु. 


[ ७ ] देवता-परिचय ग्रंथ-माला । 


« जैदिक देवता ” ओका सूक्ष्मज्ञान होनेके विना वेदका मनन होना असंभव है, 
इसलिये इस ग्रंथ माला में “ देवताओंका परिचय ” करानेका यत्न किया दै । 
पुस्तकोके नामोंसेही पुस्तकोके विषयका बोध द्वो सकता है-- 


१ रुद्र देवताका परिचय । सू, ॥ ) 
० ऋग्वेदमें रुद देवता । मू, 12 ) 
३ ३३ देवता ओका विचार! खू, 7 ) 
8 देवता विचार । मू.) 
५ वैदिक अश्ि विद्या । मू, १॥ )४ 


“ अन्य " देवताऑका विचार और परिचय करानेचाले ग्रेथ तैयार हुए हैं, 
शीघ्रही मुद्रित होगे । 


[८ ] ब्राह्मण बोध माला । 
शत-पत-बो धामृत । मू.॥) 


मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध, ( जि, सातारा ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हैं । 


१ अभि शब्दका भाव, 
२ अभिके पयाय शब्द, 
३ पहिला मानव अभि, 
४ वृषभ और धेनु, 

५ अंगिरा ऋषि, 

६ केश्वानर अभि, 

७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
८ जनता का केन्द्र, 

९ सब धन संघका है, 


१० बुद्धिमें पाहिला अमि, 


५.) 1 मनुध्यमें अमि, 


१२ मत्योंमे अमर अभि, 


१३ वाणीमें अभि, 
१४ पुरोहित अमि, 
१५ शक्ति प्रदाता अग्नि, 


१६ हस्त-पाद-हीन गुह्य अभि, 

१७ वृद्ध नागरिक, 

१८ खूकमें चाचाल, 

१९ अनेको का प्रेरक एक देव, 

२० जीवनाम्रे, 

२१ अभिकी दस बढ्ने, 

२२ देवोंके साथ रहनेवाला अग्नि, 

२३ यक्षका झंडा, 

| २४ गुहा निवासी अभि, 

। २५ सात संख्याका गुल्म तत्व, 

| २६ तनूनपात्‌ अग्नि, 

| २७ यज्ञ पुरष, यज्ञाला, मंदिर (चित्र), 
| २८ परमाग्नि, 

| २९ अग्नि सुक्त का अथे और व्याख्या । 


हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के बिपुल प्रमाण दिये हैं। इस पुस्त- 
कके पढ्ने से अमि विद्या की वैदिक कल्पना ठीक प्रकार हो सकती है। 


मूल्य १॥ ) रु, डाकव्यय > ) है 


मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि, सातारा ) 


( १३२ ) * 


“६0 08 nd 


३, सेस्कृत-पा संस्कृत-पाठ-माला । | 
०-००० 


[ स्वयं संस्कृत सीखने का अत्येत सुगम उपाय । ] 


इरएक आयेका कर्तव्य दै कि वह संस्कृत भाषा सीखे और वेद तथा आर्ष 
झा स्वयं पढे, उनका मनन केर और प्रचार करे । 


यह कतेव्य तबतक ठीक रीतिसे पालन नहीं हो सकता, जबतक संस्कृत साख- 
नेके सुगम साधन निर्माण नही हुए दों । इस कठिनता का हम गत दस वर्षोसे 
मनन कर रहे हैं । इन वर्षोमें हमने भनेक प्रयत्न किये, छोटे और बढे विद्यार्थेयाको 
भिन्न भिन्न रीतियोंसे पढ़ा कर अनुभव लिया और इतने अनुभव का और मननका 
निछोड इन पुस्तकोंमें संग्रहित किया है । इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत सुगम और 
सबके उपयोगी होगये हैं। 


ये पुस्तक हमने छ. से दस वर्षोके बालकों और और बालिकाओंको पढाये 
और अनुभव लिया, कि ये छोटे बालक पहिले महिनेसे ही छोटे छोटे वाक्य सस्कृत , 
में बोलने लगते हैं और इन पुस्तकों का पढाई करना उनके लिये एक बड़ा आनंद 
का कार्ये दो जाता दे !! इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषॉंके लिये भी ये पुस्तक 
अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं । 


इसी छिये आपसे निवेदन है कि आप इन पुस्तकों की सूचना अपने समाजके 
आये समासदों, सदस्यों और प्रेमा भद्र पुरुषोको दीजिये । इर एक आये भाई 
अवश्य संस्कृत सीखे । कईयों का अबतक पता नहीं है कि ऐसी सुगम पुस्तकें बनी 
हें । इस लिये आप यथा संभव जितनोंके इन पुस्तकों की सूचना दे सकते हैं 
दीजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां के भद्रपुरुष संस्कृत के अमिश बनें । 


आप अपने समाजके अधिवेशनों में इसकी घोषणा दीजिये और ऐसी व्यवस्था 
कीजिये कि आपके स्थान पर अधिक से अधिक मनुष्य संस्कृत पढने बाले बनें । 


(२३३) 


इरएक की सुविधा के लिये इस संस्कृत पाठमाळके बारह पुस्तकों का शल्य म० 
शार से केवल ३ तीन रु, रखा है । वी. पी. से ४ रु« होगा । इस लिये प्राहक 
मन आन्से ही ३) रु, भेजें, वी. पी, से मंगवानेपर उनका व्यर्थ नुकसान होगा। 

आशा है कि आप इस संस्कृत के प्रचार के लिये इतनी सहायता देंगे। 

जहां अन्य स्थानेमें सह्खो मनुष्य इन पुस्तकों से लाभ उठा रहे हैं, वहां आपके 
परिचित मनुष्य क्यों बंचित रहें १ 


इस लिये इन पुस्तकों की सूचना आप अधिक से अधिक मनुष्योंतक पहुंचानेकी 
कूपा कीजिये । 


संस्कृत पाठमाळा के अध्ययन से ळाभ। 


(१ ) आप किसी दूसरेकी सहायताके चिना अपना कामधंदा करते हुए फुरसत 
क्ले समय इन पुस्तकोंको पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढा सकते हैं । 

(३ ) प्रतिदिन बेटा अथवा आध घंटा पढनेसे एक वर्षेके अंदर आप रामायण 
महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

( ३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं । विना नियमेंके कंठ किये आपका संस्कृत 
आषामे प्रवेश हो सकता है । 


मैत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि, सातारा ) 


( १३४ ) 


es sovovooooocoocoo vo 0 


| संस्कृत पाठ माला । 


he 00000 


बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ३) और वी पी. से 8) 
प्रतिभाग का मूल्य ।” ) पांच आने और डा. व्य. 7 ) एक आणा । 


अत्यंत सुगम रीतिस संस्कृत भाषाका अध्ययन 
करनेकी अपूव पद्धति । 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है- 
१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके 
साथ साधारण परिचय करा दिया गया है । 
२ चतुर्थ भाग । इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया है । 


३ पंचम और षष्ठ भाग । उन दो भागोमें संस्कृतक साथ विशेष परिचय 
कराया गया है । 

४ सप्तम से वशम भाग । इन चार भागोंमें पुलिंग, ज्रीलिंग, और नपुंसक- 
लिंगी नामोंके रूप अनानेकी विधि बताई हे । 

५ एकादश भाग । इस भागमें “ सबैनाम ” के रूप बताये दै । 

६ द्वादश भाग । इस भागमें समासों का विचार किया हे। 


७ तरहसे अठारहवें भाग तकक ६ भाग । इन छः भागों में क्रियापद 
बिचार की पाठविधि बताई हे । 


८ उज्लीससे चोबीसवे भागतकक ६ भाग! इन छः भागोंमें वेदके साथ 
पारिचय कराया है । 


अर्थात्‌ जो लोक इस पद्धतीसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बडा 
छाभ हो सकता हें। 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि, सातारा ) 


र 
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महा भारत । 


| गहामारत। 
महाभारतके पठणसे लाभ । 
(१) आयेजातिका अत्यंत प्राचीन इतिद्दास विदित होगा । 
( २ ) आयेनीति शाख्रका उत्तम बोध होगा । 
(३ ) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा । 
(४ ) आर्या की समाजसंस्थाओकी उत्कांतिका बोध होगा । 
(५ ) आये राजशासन पद्धतिका पता लगेगा । 
( ६ ) ऋषियोंके घर्मेवचनों का बोध होकर सनातन मानव घमेका उत्तम 
ज्ञान होगा । 
( ७ ) चार वरणो और चार आश्रमों की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता 
लग जायगा । 
( ८ ) कई अलंकारिक कथाओंके मूलका पता लग जायगा । 
( ९ ) वैदिकधमेके प्राचीन आचार विचारोंका ज्ञान होगा और 
( १० ) प्राचीन आये लोगाका सदाचार देखकर हमें आजकी स्थितिमें किस 
न प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान होगा । 
तात्पर्य हरएक अवस्थामें अपने प्राचीन पु्वेजॉके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे 


_ 


अनन्त लाभ हो सकते हैं । 


इसलिये, आप स्वयं महाभारत का पाठ कीजिये और बोध प्राक्त कीजिये; 
तथा दूसरेंको वैसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये । 


प्रतिमांस १०० पृष्ठोंका एक अंक प्रसिद्ध होता है । १२ 
अंकांका अथीत १२०० पृष्ठोंका मूल्य म. आ, से ६ ) और 
बी, पी, से ७ ) रु, है ॥ 

आप अपना नाम ग्राहक श्रेणीमें लिखवा कर अपना चदा म, आ, से ६ ) २. भेज 
दें तथा अपने मित्रोंका ग्राहक बनने के लिये उत्साह दीजिये । 


मंत्री- स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि, सातारा ) 


( ११६ ) 


aan ७. 
वादक यज्ञ सस्था । 
( प्रथम भाग ) 
मूल्य १ ) रू डाकव्यय । ) 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार छुआ हे-- 


प्राचीन संस्कृत निबंध । ७ यज्ञका महत्व ( सपादकीय ) 
१ पिष्-पशु-मीमांसा । लेख १ ८ यज्ञका क्षेत्र १३ 
क आ. र ती ९ यज्ञका गूढ तत्त्व ग 
३ लघु पुरोडाश मीमांसा । ०० कोवविनो का ओ विख 

साषाके लेख । ११ वैदिक यज्ञ और पशुहिसा 

नीती पोणेमास ( ले० श्री० पं० (छ और बो) 
ण अद्भुत वगा ५ » २ | १२ क्या वेदा में यों में पशुओका 
६ बुद्ध के यज्ञ विषयक विचार बलि करना लिखा ढै! (ले, श्री 


( ले०--श्रा०प० चेद्रमणिजी ) । पुरुषोत्तम लालजी ) 
MN ७ 
वेदिक यज्ञ संस्था । 
( द्वितीय भाग । ) 
इसमें निम्नलिखित विषय हें । 

(१) मारत वर्षमें यक्षकी कमी । ( छे०-श्री० ५० देवशमोजी सिद्धा- 
न्तालंकार ) यज्ञकी महिमा, यज्ञके अंग, यज्ञके देव और असुर, यक्ञका प्राण, हवन 
प्रक्रिया, य्षविस्तार, राजसूयादि महायक्ष, पशुबलि पंचमहायज्ञ, यज्ञस उद्धार । 

(२) संज्ञपन और अववान। ( ले०-श्री० प« बुद्धदेवजी विद्यालंकार ) 

( १) नक्षमें पशुहिसा तथा उसका इतिहास । 

(8 ) नरमेध ( संपादकीय ) मूल्य १) डा, व्य, अलग । 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि० सातारा ) 
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' केन ' उपनिषद्‌ । 


इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ है--- 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, 
३ उपनिषद्‌ का अर्थ, 
४ सांप्रदायिक झगडे, 
५ “ केन ” शब्द का महत्त्व, 
६ वेदान्त, 
७ उपनिषदों में शान का विकास, 
८ अम्ि शब्दका भाव, 
९ उपनिषद्‌ के अंग, 
१० शांतिमंत्रोंका विचार, 
११ तीनों शांति मंत्रों में तत्त्व ज्ञान, 
१२ तीन शातियोका भाव, 
१३ ईदा और केन उपनिषद, 
"१४ “यक्ष ” कौन है १, 
१५ हैमवती उमा, 
१६ पावैती कौन है? 
१७ पवेत, पार्वती, छ सप्तर्षि और 
अरँधती ? 


१८ इंद्र कोन है १ 

१९ उपनिषद्‌ का अर्थ और व्याख्या, 

२० अथर्ववेदीय केन सूकतका भर्थ 
और व्याझ्या, 

२१ व्यछि, समष्टी और परमेष्टी, _ 

२२ त्रिलोकी, 

२३ अथवोका सिर, 

२४ त्रद्मशानी की आयुष्य मर्यादा, 

२५ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक 

२६ आत्मवान्‌ यश्च, 

२७ अपनी राजधानोमें अका प्रवेश, . 

२८ देवी भागवतमें देवी की कथा, 

२९ वेदका वायांश्णी सूक्त, इंद्र सूक्त, . 
बैर्कुठ सूक्त, अथर्व सुक्त, 

३० शाक्तमत, देव भौर देवताकी 
एकता, 

३१ वैदिक हान की श्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं, इस लिये उपनिषदे का बिचार करने वालों 
के लिये यह पुस्तक अवश्य पढने योग्य है । मूल्य १। ) रु, डाकब्यय # ) है 


मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि, सातारा ) 
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( भाषा-भाष्य-समेत ) 
संपादक--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर. 
स्वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा ) 

चे, डर 
तेय्यार हे । 
( १) आदिपर्व । १४ सख्या ११२५. मूल्य म, आ, से ६) 
रु और दी.पी.से७)रु 
( २) सभापर्व । पृष्ठ संख्या ३५६ मूत्य म. आ. से २) 
और वी. पी. से २॥ ) 


( ३) वनपर्व। एछ सख्या १५३८ मूल्य ८) रु. और वी. पी. से ९)% 
( ४) विराटपव । पृष्ठ सल्या ३०६ पू. म. आ, से १॥ ) और 
वा, पी. से २ ) ₹ 


(५) उद्योगपर्व । पृष्ठ सख्या ९०० मूल्य म आ, से ५) और 
वी. पी. से ६ ) 


( ६ ) महाभारत समालोचना । १ प्रथम भागम्‌. ॥ ) वी, 
। से ४८ ) आने । २ द्वितीय भाग । मू. ॥) वी, पी. से ॥॥८) 
छाने । महाभारतके ग्राहकोंके लिये १२०० पूृछोंका ६ ) को 
मूल्य होगा । 


त मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि, सातारा ) 
CISRIRSNAS ISRO 


जू 
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महाभारतकी समालोचना । 


अपने अवश्य 
अंथ । | प्रथम भाग । | पढ़िये 


इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-- 
विहान लोगॉके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, महाभारतके पठनेसे लाभ, 
महाभारतके विषयमै लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधीजी का मत, 
महाभारत सब शास्रोंका सार ग्रंथ हे, महाभारत की रचना करनेवाले 
भगवान्‌ वेदव्यास, महाभारत में मिलावट है वा नहीं ? महाभारतका महत्त्व, छः 
खुंटियों वाला चक्र, विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार, बकासुर की लीला, 
एकताका पाठ, सम्राट्का बघ ॥ 


मूल्य केवल ॥ ) डा. व्य० ४ ) वी. पी. से ॥2 ) 
द्वितीय भाग । 


इसमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ हे-- 


“- देवले, त्रिविष्टप, देवयोनी, भूतजाती, पिशाच जाती, गंघवे जाती, यक्षजाती, 
गणदेव, गणोंकी गणिका, गणदेवोंके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, अप्सरा, असुर 
ज्यां, गणराज, नाग लोक, प्राचीन भारत वर्ष ( चित्र ), स्वगोरोहण, स्वगैधाम, 
॥चोन देशव्यवस्था ( चित्र ), यज्ञ, ऋतुभजी देव यज्ञ विरोधी राक्षस, यज्ञेमि 
(वोंकी उपस्थिति, च्यवन ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देवभाषा, इंद्रका चुनाव, इंद्र 
और उपेन्द्र, नारायण, भूतनाथ, यज्ञभाग के लिये युद्ध, इंद्रका वज, देवोंके 
श”जास्त्र, असुरॉकी कारीगरी । 


इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह प्रेथ मद्दाभारतके इतिहासपर बड़ा प्रकाश 
डालता है । 


9 मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, ओंध ( जि, सातारा ) 


( २४० 


| छूत ओर अछूत। | 


इस समय का प्रश्न । 


“'छूत अचूत का प्रश्न ? इस समय बढे भयानक रूपमें हम सब के 
सामने उपस्थित हुआ है। यबि हम इस प्रश्नका उत्तर योग्य रीतिसे 
नहीं दें सकेंगे ते मविष्यमें हमारी परिस्थिति आधेक बिकट हो जायगी 8 
इस लिये हरएक भारतीय आर्य सज्जन को इस का विचार अवश्य 
करना चाहिये ! 

इस प्रश्नके विषयभे प्राचीन ज्ञानियोंने किसप्रकार विचार किया था 
आर्यघर्भके प्राचीन ग्रंथोंमें इस का विचार किस ढंगसे हुआ है और अन्र 
चर्म और अन्य पंथोंके अर्वाचिन चालकोंनें किस रीति से इसका विचा 
किया इस बातके दर्शाने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है (क यह गँर 
इस विषयके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । 

सबसे प्रथम यह ग्रंथ श्रीमान्‌ महाराजा साहेब सयाजीराव गायक 
वाड बडोहा नरेश की महनीय प्रेरणासे भराठीमें लिखा गया था ओर 
जिसको उस समय सबसे उत्तम पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था । मराठ, 
भाषाम यह कईवार छपछका हे, ओर गुजराथी भाषामें इसका माषां. 
प्रसिद्ध हो चका है। ओर उन भाषाओमें इस ग्रंथ ने विचारोंमे ब 
परिवर्तन उत्पन्न किया है । अब यह इसका हिन्दी माषानवाद प्रसि 
होता हे ओर हमें पूर्ण आशा हे कि इस भाषाके क्षेत्रमे भी यह वैसा 
कृतकार्य होगा ॥ 


प्रथममाग मूल्य १ ] ढा. प्य. अलग. 
पंत्री-स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि० सातारा ) 
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